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अपनी ओर से 
जद 


'तत््व-समुच्चय' ग्रन्थ पाठकों के सन्‍्मुख रखते हुए हमें हप॑ हो रहा है. जैन 
तत्त्वज्ञान और भाचार को विशेषताओ को सक्षेप में और सरलभापा में बतानेवाले 
ऐसे ग्रन्य की कमी प्राय अनुभव की जा रही थी अपने अध्यापन में आने बालो 
कठिनाइयों के कारण त्तो डा० हीरालालजी ने इस कमी को काफी तीन्नता से 
“ अनुभव किया. 


तत्त्व-समुच्चय में जैनधर्म के प्राचीन प्राकृंत भाषा के ग्रयो की गाथाओ का 
सकलन किया गया है, जैनघम का तत्त्वज्ञान पहले पहल प्राकृत भाषा में हो 
लिपिवद्ध किया गया था. ग्राथाओ का सकलन दिगम्बर और इवेताम्वर दोनो 
सम्प्रदायो के ग्रन्थो से किया गया है और जहाँ कही मान्यता भेद का प्रसंग आया 
हैं वहाँ दोनो सम्प्रदायो की मान्यता का उल्लेख कर दिया हैं. प्राकृत भापा न 
समझने वालो के लिए हिन्दी अनुवाद भी दे दिया हैँ. बो, ए ओर एम ए. के 
विद्याथियो की सुविधा के लिए शब्द-कोप, ग्रन्य व ग्रथकारों का ऐतिहासिक 
परिचय भी दिया गया है. प्रारम्भ में जैनधर्म के विकासक्रम और प्राकृत भाषा 
की महत्ता पर भी डा० साहब ने काफो प्रकाश डाला है. इस तरह यह ग्रथ 
जिज्ञासुओ, विद्याथियो, स्वाध्यायियो आदि सब के उपयोग का बन पडा हूं इस 
महत्वपूर्ण मेवा के लिए भारत जैन महामडलर डा० साहव का अत्यन्त ऋणो हैं 


अत्यन्त कार्यव्यस्त रहते हुए भी ग्रथ को सर्वागसुन्दर बनाने के लिए 
डा० साहव ने समय निकाछ कर जो श्रम किया हूँ वह तो कभी भुलाया ही नही 
जा सकता, प्रकाशन में जो अत्यधिक विलम्व हुआ, उसका एक कारण यह भी 
* रहा कि डा० साहव इसे सब दृष्टियो से उपयोगी बनाना चाहते थे. आपके 
सुप्रयत्त से यह ग्रंथ नागूपुर विश्वविद्यालय में पाठ्य-ग्रथ स्वीकार कर लिया 
गया हूँ. 
यह ग्रथ राजेद्ध-स्मृति ग्रथ-माला की ओर से प्रकाशित हो रहा है. यह 
ग्रथ-माछा श्रो राका परिवार ने श्री रिपभदासजो राका के ८ वर्षीय पुत्र 
स्व० राजेन्द्र को स्मृति में स्थापित को है. 


हमारा विचार पहले इसका मूल्य दो रुपए रखने का था, पर उपयोगी 
सामग्री से पृष्ठ सखया वढ जाने के कारण तीन रुपया करना पडा है. 


आशा है इस उपथोगी ग्रथ का स्वागत गा. 
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परवकथन 


प्रस्तुत सकलन की प्रेरणा मुझे अपनी प्राकृत कक्षाओं को पढाते समय 
मिली । प्राकृत साहित्य का वहु भाग जैनधर्म से सम्बंध रखता हैं, और विना 
जैनधर्म के आचार व सिद्धान्त का विधिवत ज्ञान हुए वह साहित्य अच्छी तरह 
समझ में नहीं जाता, क्योकि पद पद पर वह जैन पारिभाषिक शब्दों से भरा 
हुआ है। स्फुट रूप से प्रसंगोपयोगी वात को समझा देने पर भी वह विद्याधथियो 
के हृदय पर स्थायी रूप से अकित नही हो पाती, क्योकि जब तक एक दार्शनिक 
बात उसकी पूरी सागोपाग व्यवस्था में वैठाकर न बतलाई जाय तब तक न तो 
उसका यथाय॑ ज्ञान हो पाता, और न स्मरण रह सकता । इसलिये यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि प्राकृत के कुछ ऐसे संकलन उपस्थित किये जाँय जिन में विद्याथियो 
को प्राकृत भी पढ़ने पढ़ाने के छिये मिले और साथ-ही-साथ जन धर्म का आवद्यक 
ज्ञान भी व्यवस्था से प्राप्त हो सके । इसके अतिरिक्त उनके हाथ में ऐसी एक 
पुस्तक भी रहे जिसके आधार से वे किसी भी सैद्धान्तिक परिभाषा व व्यवस्था का 
प्रामाणिक उल्लेख कर सके । 


इस संकलन में सोलह पाठ हैं जिनमें जनधर्म से सम्ब्रन्ध रखने वाली प्राय 
सभी नैतिक, आध्यात्मिक व दार्शनिक व्यवस्थाओ की रूपरेखा अति प्रामाणिक 
ग्रंथों पर से प्रस्तुत की गई है। प्रत्येक पाठ के भन्त में ग्रंथों का नाम भी दे दिया 
गया है और प्रत्येक गाया के सख्याक्रम के पदचात्‌ उसके मूल ग्रंथ का अध्याय 
और पथ को ससया भी दे दी गई हुैँ। इस से एक तो यदि पाठक चाहे तो 
उस गाथा के अर्थ का विस्तार व पूर्वापर प्रसंग मूल श्रथ में सुलभता से देख 
सकता हूँ । और दूसरे वह इसका प्रामाणिक उल्लेख भी कर सकता है । 


पाठों का क्रम भी ऐसा रखा गया है कि आरम्भ में वर्णनात्मक व आचार 
नीति आदि सम्बधी पाठ है, और पश्चात्‌ ऋम से सैद्धान्तक तत्वविवेचन के पाठ 
आये है जिनके लिये विद्यार्थी को मानसिक भूमिका तैयार होती गई है । 


समस्त पाठो में गाथाओ की कुल संख्या ६०० के रगभग हैँ । यदि विद्यार्थी 
नित्य नियम से भौसतन दो गराथाओ का अये समश्ष ले व उन्हे पाठ भी कर ले 
तो, अनध्याय के लगभग दो माह छोड़कर भी, वह एक वर्ष के भीतर ग्रथ का 
पारायण कर सकता है। जहा विद्यार्थी पर अन्य विपयो का भी भार है, व 
सिद्धान्त-प्रहण की पूरी योग्यता नही है, वहा पहले सात-भाठ पाठ प्रथम वर्ष में व 
शेष द्वितीय वर्ष में पढे जा सकते हैं 


श्ू्‌ 


ग्रथ के साथ सरल हिन्दों अनुवाद है और विशेष शब्दों का कोष भी हैं। इच्च 
कोप में झब्द वर्णानुक्रम से उनके ससकृत रुपास्तर में रखे गये है, जिस से कहीं 
भो उल्लिखित जज्द का अर्थ सरलता से देखा जा सके । प्राय; चर्चा में तथा पठन 
पाठन में ससक्ृत शब्दों का ही व्यवहार किया जाता हैं। छब्द का प्राकृत रूप, 
जहा वह अधिक भिन्न हैँ, कोप्टक में दे दिया गया है! पाठो में आये प्राकृत शब्दो 
का रझूपान्तर भाषान्तर में आ ही गया हैं । 

इस कोप के झब्दों को कार्डोपर लिखने में मेरे प्रिय शिष्य जगदीश किलेवार 
एम. ए. ने मेरी सहायता की। और उनपर से प्रेसकापी तैयार करने में भारत 
जैन महामइल के स्थायी कार्यकर्ता श्री जमनालालजी जैन की धर्मपत्नी सौ० 
विजयादेवी ने साहाय्य प्रदान किया है । इसके लिये में उन्हें धन्यवाद तो क्या द, 
आशीर्वाद देता हू कि वे अपने ज्ञान में खूब उन्नति करे । मा 


इस ग्रथ के तैयार करने की पूर्वोक्त प्रकार प्रेरणा मिलनेपर भी सभवतत 
पाठकों को उसके दर्शन इतने शीक्ष न हो पाते यदि भारत जैन महामंडल के अति 
निष्ठावान कार्याध्यक्ष व मेरे परम स्नेही श्री ऋषभदासजी राका का उसके लिये 
जब से मैने चर्चा की तभी से अति आग्रह न होता । इस सत्कार्य की प्रेरणा के 
लिए में उनका अनुग्रहीत हु । 

एक तो सकलन कारये में स्खलन होना--न छोड़ने योग्य को छोड़ बैठना और 
छोड़ने योग्य को ले बैठना-वहुत सभव हैं। इस संवन्ध मे मतभेद भी बहुत हो 
सकता हैं । दूसरे प्राकृत पाठ का मुद्रण व संशोधन भी बडा कठिन होता है । 
सिद्धान्त का अर्थ करने मे भी जरा प्रमाद हुआ कि कुछ न कुछ भूलचूक हो ही जाती 
हैं। मुझे यह सब कार्य भी बड़ो व्यग्रता के काल में से कुछ क्षण निकाल तिक/लू 
कर करना ण्डा हैँ । अतएवं यदि कही कोई अशुद्धिया पाठकों की दुष्टि में जावे, 
या सकलन में हीनाधिक्ता जान पडे तो सूचित करने की कृपा करे, ताकि भागे 
संबोधन क्रिया जा सके । 

यदि इस सकछन के हारा जन धर्म के जिन्नासुओ की कुछ तृप्ति हो सकी व 
विद्याथियों को प्राकृत एवं जन साहित्य व मिद्धान्त में प्रवेश पाने में सुलभता 
प्राप्त हो सकी तो में अपने प्रयास को सफल समझूगा । 


नागपुर महाविद्यालय, गा ग्द 
नागपुर २६-१२-१९५१ हि रे हारालाछ जन 


जैन धर्म, साहित्य ओर सिद्धान्त 


मानवीय संस्कृति के विकास ने जिन संस्थाओं को जन्म दिया उनमें धर्म 
का स्थान बहुत्त महत्त्वपूर्ण है । चाहे जितने प्राचीन काल में हम जाँय, मनुष्य के 
जीवन में कुछ व कुछ घामिक प्रवृत्तिया हमें दिखाई देती ही हैँ । चाहे जिस देश- 
प्रदेश के इतिहास पर दृष्टि डालें; वहा धर्म का प्रभाव दिखाई दिये बिना नही 
रहेगा। किन्तु धर्म का स्वरूप कभी और कही भी सर्वथा एक रूप नही रहा । 
वह देश और काल के अनुसार सर्देव बदलता रहा हैं। यदि ससार के सब धर्मो 
की संख्या लगाई जाय तो वे सेकड़ों ही नहीं, सहस्रो पाये जाते है । डिन्तु जिन 
धर्मो के अनुयायिश्ों की संड्घा करोडो पाई जाय ऐसे संसार में सुप्रसिद्ध और 
सुप्रचलित धर्म है ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और हिन्दू । 
बदिक धर्म 

भारत के प्रानीन और प्रभुक्ष धर्म तीन हूँ. ब्राह्मण, बौद्ध और जैन । 
ब्राह्मण धर्म को मुसलमानी काल से हिन्दू धर्म भी कहने लगे हैं। देश में इस 
धर्म का प्रभाव गंभीर और व्यापक रहा हैं। इस धर्म के प्राचीनतम ग्रथ चर वेद 
है ऋणगू, यजु., साम और अथवें । इनमें इन्द्र, वरुण, अग्नि, मित्र, उध आदि 
भनेक देवी देवताओं की स्तुतिया की गई है जिनका यज्ञ आदि अवझूरों पर गान 
किया जाता था। यज्ञ में या तो किसी पशु की वलि उस देवता को चढाई जाती 
थी, या सोमरस निकालकर उसका पान किया जाता था । इस प्रकार देवताओों 
को प्रसन्न कर उनसे अपनी विजय, शांत्रु का पराजय व नाश तथा घन-धान्य व 
पुश्र-पीत्रादि की वद्धि की प्रार्थना की जातो थी। वेदों के आश्चित इसो क्रिया- 
काण्ड के कारण यह घर्में वेंदिक भी कहलाया। जब चिन्तनशोलता भधिक बढ 
गई तब उपनियद्‌ ग्रथो को रचता हुई जिनमें कर्मकाण्ड को महत्त्व न देकर प्रकृति 
ओर जीवन के मौलिक तत्त्व को समझने का प्रयत्व किया गया है । इस बौद्धिक 
प्रथत्तशीलता के फलस्वरूप छह दर्शनों की उत्तत्ति हुई--सारुय, योग, न्याय, 
वेशेषिक, मीमासा और वेदान्त । ये हो वेदिक पड़्दर्गाेत कहलाते हैं। इनमें 
वैेदान्त का सब से अछिक प्रचार भौर श्रभाव बढा। इस दर्शन के अनृप्तार 
जोवन और प्रकृति का आदि स्लोत एक ही तत्त्व है, और वह है ब्रह्म । यहो ब्रह्म 
सृष्टि में ्राथा रूपी शवित के कारण नाना प्रकार दिखाई देता है। जो इसके 
नाना रूपो को ही सत्य और तथ्य समझते है वे अज्ञानो है, और ससार के वन्छच 
में फसे हैं। किन्तु जो इत नाना रूपो को मिथ्या जान छेते है और उनके अटछ 
तत्व एक ब्रह्म को पहिंचान पाते हैं वे ही ज्ञानी और जीवनमुक्त हैं । 

बेदिक घम्में में जीवन का विभाग और समाज-रचना का भी प्रयत्व किया 
गया हैं जो वर्णाश्षम-व्यवस्था कहलाती हैँ । इसके अनुसार प्रत्मेक व्यक्ति को 
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क्रमशः ब्रह्मचये, गाईस्थ्य, वाणप्रस्थ और सन्यास का पालन करना चाहिये । ये 
ही जीवन के चार आश्रम हैं, और इन्ही के सुचारु रूपसे पालन करने में जीवन 
की सफलता है । मनुष्य-समाज गुर्ण और कर्मो के अनुसार चार वर्णो में विभाजित 
है-ब्राहाण, क्षत्रिय, वैद्य और दझाद्ध । ब्राह्मण का कर्तव्य वेदाध्ययन और धर्मानु- 
ष्ठान हैं । क्षत्रिय का धर्म, देश और समाज की रक्षा करना है । वैश्य का कर्तव्य 
कृषि वाणिज्यादि ढ़ारा समाज को सुखी और धनसम्पन्न बनाना है। तथा झूद्र का 
कंतंव्य उक्त वर्णी कीं विधिवत्‌ सेवा करनो है। यह वर्णाश्षम धर्म मनु, याज्ञवह्क्य 
आदि स्पृतिग्रंथो' में विस्तार से वणित पाया जाता है । 


वैदिक सम्प्रदाय का संस्कृत साहित्य बहुत विशाल है । राभायण और महा- 
भारत इसकी बहुत प्राचीन और लोकप्रिय रचनायें है। कालिदासादि महाकवियों 
हारा रखे गये काव्यों और नाठकों का यहा प्रचुर भडार हैँ । अनेक पुराणो में 
इतिहासातीत काल से लगाकर राजाओ और महषियों की वंज्ञावल्लिया पाई जाती 
है। किन्तु इस साहित्य के देवी देवता वेदी के देवताओं से कुछ भिन्न है। यहा 
विष्णु और शिव तथा काली और दुर्गा की- पूजा का प्रावान्य है । यो तो हिन्दू 
धर्म के नाना सम्प्रदाय देशभर में फैले हुए हैं, तथापि स्थूल रूप से उत्तर भारत 
में वैष्णव सम्प्रदाय का, दक्षिण में शैव सम्प्रदाय का तथा पूर्व में बगाछू और 
उसके आसपास काली-पूजा का अधिक प्रचार हैं । 


बौद्ध धर्म 

प्राचीनतम साहित्य में एवं अशोक की प्रशस्तियों में हमे दो संस्क्ृतियों का 
उल्लेख मिलता है--ब्राह्मण और श्रसण । ब्राह्मण धर्म का वर्णन ऊपर किया जा 
चुका है। श्रमण सम्प्रदाय के अनुयायी वेदी की आ्रामाणिकता को स्वीकार नही 
करते थे। न वे यज्ञ के क्रियाकाण्ड को मानते थे, और न वर्णाश्रम व्यवस्था को 
उसी रूप में ग्रहण करते थे। श्रमण मन, वचन और काय की प्रवेत्तियों मे 
विशुद्धि पर जोर देते थे, इच्धरिय-निग्नह और परिग्रह-त्याग को आत्मिक शुद्धि के 
लिये आवद्यक समझते थे, एवं अहिंसा को धर्म का अनिवार्य अंग मानते थे । 
इन मौलिक सिद्धास्तों के भीतर श्रमण की चर्या में भी नाना भेद थे जिनका 
प्रचार भारत के पूर्व भाग मगध और विहार के भ्रदेश्ो में विधेष रूप से था। 
कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम बुद्ध पर इन्हीं श्रमण मान्यताओं का प्रभाव पडा 
और वे ससार से उदासीन होकर त्यागी हो गये । उन्होने कठोर संयम का पालन 
किया, तपस्था की, और उपवास घारण किये, जिस से उनका शरीर अत्यन्त क्षीण 
हो गया । एक हरम्बे उपवास की दुबेलता से मूछित होकर जब उनकी चेतना 
जागी तब वे विचार करने छगे कि क्या आत्मकल्याण के लिये यह सब कायक्लेश 
आवश्यक हैं ? बस, इस प्रइन का उन्हे जो उत्तर मिला वही उनका 'बोधि' या 
जान' था। उन्होने देखा कि अपने शरीर को अनावश्यक क्लेश देना भी उत्तना 
ही बुरा है जितना दूसरो को बलेश देना या इन्द्रिय-लोलुपता में आसकत होता । 


हि 
अर्तएव उन्होने इन दोनो कोटियो--इन्द्रियलिप्सा और कायबलेश--का परित्याग 
कर "मध्यम पर्था का आविष्कार किया और वही बौद्ध घर्में कहलाया । महात्मा 
बुद्ध ने जो बनारस के समीप सारनाथ मे अपना 'बर्मचक्र प्रवर्तन! किया उसका 
सार चार आर्यसत्यो और अष्टान्निक मार्ग में अन्तनिहित है । म बुद्ध के चार 
आये सत्य है" दुख, दु खसमुदय, दु खनिरोध और दु खनिरोधगामिनी भ्रतिपदा | 
भर्थात्‌ जीवन दु खमय है--जन्म, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दौमनस्थ, उपायास 
तथा इष्टवियोग और अनिष्ट्सयोग एवं रूप, वेदता, सज्ञा, सस्कार व विज्ञान ये 
पाच स्क्र८ सब दुक्खरूप है । इन समस्त सासारिक दुबखो का कारण है, और 
वह है हमारी तृष्णा--कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभवतृष्णा। दुखो से मुक्ति 
पाने के लिये इसी तृष्णा का निरोध करना आवश्यक है, और यह कार्य सम्यगू 
दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाचा, सम्यक्‌ क्मान्त, सम्यकू आजीव, 
सम्यग्‌ व्यायाम, सम्यग्‌ स्मृति और सम्यकू समाधि--इन आठ सम्य- 
क्तियो द्वारा ही सम्पादन किया जा सकता हैँ । अपने इस मुक्तिमार्ग के अनुपालन 
में महात्मा बुद्ध ने कोई वर्ण या जातिभेद नही माना । उनके उपदेश का जनता 
में खूब स्वागत हुआ, तथा उनके समय में ही राजाओ तथा धनी मानो छोगो ने 
भी उसे खूब अपनाया । वुद्धनिर्वाण के दो तीन बताब्दी परचात्‌ मौयें सम्राट- 
अशोक ने अपनी कलिग-विजय की हिसा के प्रायश्चित्त स्वरूप क्रमश बौद्ध धर्म 
को ग्रहण कर लिया और उसका खूब प्रचार भी किया। धीरे धोरे यह धर्म 


भारत की सीमाओ को पार कर रूका, श्याम, तिव्वत व चीन आदि देशो में भी 
फैल गया जहा कि वह आजतक सु्रचलित है । 


बौद्धवर्म के मुख्य ग्रथ त्रिपिटक कहलाते हैँ, क्योकि अनुमानत' वे पहले अलग 
अलग तीन पिटारियो में रखे जाते थे। पहले विनय पिटक में बौद्ध साधुओ के पालने 
योग्य नियमों का संकलन किया गया हैँ। दूसरे सून्नपिदक में बुद्ध भगवान और 
उनके प्रमुख शिप्यो के उपदेशो व आस्यानों का सग्रह किया गया है जो दीघनि- 
काय, मज्क्रिमनिकाय, अगुत्तरनिकाय आदि नामो से प्रसिद्ध है । इसी पिटक के 
अन्तर्गत खुदकनिकाय में वे पाचर सौ से अधिक जातक कथाए पाई जाती हैं जो 
समार के कथासाहिंत्य में अपनी प्राचीनता, वैतिकता, चातुरी आदि गृणों के लिये 
सुप्रसिद्ध हे । तीसरे अभिधस्म पिटक में वीद्धधर्ग के सिद्धान्तो का सम्रह पाया जाता 
हैं । यह सब साहित्य पाली भाषा में है और उसका जो सस्करण हमें इस समय 
उपलब्ध हूँ वह्‌ लका द्वीप से आया हूँ । यह बौद्धधर्म के 'हौनयान' सम्प्रदाय का 
साहित्य माना जाता है। ' महायान ? सम्प्रदाय उत्तर में काश्मीर, तिव्वत तथा 
मध्यएशिया की ओर फैला और उसने अपना साहित्य सस्क्ृत में तैयार किया। 
किक्तु इस में पूरा त्रिपिटक नहीं मिलता । अनेक वीौद्ध ग्रथ ऐसे भी हें जिनके 
तिब्वती व चीनी अनुवाद मिलते हैं, किन्तु उनकी भारतीय मूल रचनाओं का 


दे 


पता नही चलता । वसुबन्धुकृत अभिधर्मकोश जैसे सुविख्यात ग्रंथका भी उसके 
तिब्बतीय अनुवाद परसे उद्धार करना पड़ा है । 


जैनधम के तीबैकर 


वौद्धधमं से भी अति प्राचीन एक श्रमण सम्प्रदाय जैनधम है । जैन धर्म के 
प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का उल्लेख वेदिक साहित्य में भी पाया जाता है । 
भागवत पुराण में तो उन्हे स्वयभ्‌ मनु की सन्तान की पांचवीं पीढीं में उत्पन्न हुए 
मानता गया है, और उनकी तपस्या तथा कैवल्य प्राप्ति का विस्तार से वर्णन किया 
गया हूँ । जन मान्यतानुसार ऋषभनाथ के पश्चात्‌ तेईस तीर्थंकर और हुए जिन्‍्होने 
अपने अपने समय में जनधमं का उपदेंश और प्रचार किया । बाईसवे तीर्थंकर 
नेमिनाथ कृष्ण के चचेरे भाई थे। उन्होने अपने विवाह के समय यादव वच्षियों 
के भोजनाथ सहार किये जानेंवाले पशुसमृह को देखकर वैराग्य वारण किया और 
सुराष्ट्र देशके ग्रिरनार पर्वंतपर तपस्था की । यह पर्वत अभीतक उनके नाम से 
पूज्य माना जाता हैं। तेईसवे तीथकर पाव्वंनाथ का जन्म वनारस के राजवश में 
हुआ था। उन्होने जेनघर्म को इतना सुसघटित बनाया कि भाजतक बह प्राय 
उसी रूपमें पाया जाता हैं। अधिकाश जैन मन्दिरों में पाईर्वनाथ की ही पूजा होती 
है और सामान्यत, जँनी पाइर्वनाथ के ही उपासक माने जाते है । पार्व॑नाथ से 
अढाई सौ वर्ष पश्चात्‌ अन्तिम तीर्थंकर वर्घमान महावीर हुए । इनका जन्म चिह्ार 
प्रदेश के कुण्डनपुर के राजा सिद्धार्थ के यहा रानी विशला की कुक्षि से चैत्र शुक्ला 
श्रयोदशी के दिन हुआ । यह दिन आज भी जैनियो द्वारा पवित्र माना जाता 
हैं, और उस दिन देशभर में ' महावीर जयन्ती” मनाई जाती है । महावीर ने 
अपने कुमार काल के त्तीस वर्ष राजभवन में सुख से शौर्य और विद्याध्ययन में 
व्यतीत कर तपस्थां धारण' कर लो । बारह वर्ष के कठोर तफ्श्चरण और 
आत्मचिन्तव द्वारा उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त किया, और फिर तीस वर्ष तक देश 
के विभिन्‍न भागो में परिभ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार किया। इस प्रकार 
बहुत्तर वर्ष की आयु पूर्ण कर कार्तिक कृष्णा १४ के दिन उन्होने निर्वाण ज्राप्त 
किया । इसी दिन निर्वाणोत्सव दीपावली के रूप में आजतक घृमधाम से 
मनाया जाता हूँ । प्रचलित मान्यतानुसार भगवान महावीर का निर्वाण विक्रम 
सकत्‌ से ४७० वर्ष पूर्च शक्त सवत से ६०५ वर्ष पुर, एवं ईस्वी सबत्‌ से ५२७ 
बर्ष पूर्व हुआ । तदनुसार महावीर निर्वाग सबत्‌ की स्थापना हुई जिसका इस 
समय २४७८ वा वर्ष प्रचलित हैं । 
भगवान्‌ महावीर की माता तिशलका की छोटी बहिन चेलना का विवाह उस 
समय के चक्रवर्ती मगध-नरेश विम्बसार उपनाम श्रेणिक से हुआ था। रानी चेलना 
के प्रयत्त से श्रेंणिक महाबीर के परम उपासक बन गये, और उन्हीके प्रश्नों के 
उत्तर में जैन श्ास्त्रो और पुराणो का बहुभांग प्रतिपादत किया गया मोना 
जाता हूँ । 


चैन्नागस 
'भगुवान्‌ सहावीर के उपदेशों का संग्रह उनके शिष्यो हारा बारह श्रुताँगों में 
किया शरता जिनके परम्परागत नाम जौर विषय नित्त प्रकार हूं-- 

१- आचाराज़् मे सुनियों के चारित्र सवधी नियमो का वर्णन है। 

२, सूत्रकृताड़ में मुनियों के आचरण सब॒धी और भी विणेष जादेञज पाये 
लाते है। इस में अनेक दूसरे दर्दानो का भी वर्णन है । 

३ स्थानाह्ज में तत्वों के भेद प्रभेदों का उनकी सस्गा के क्रम से निरुपण 
है। जैसे चेतन्य को अपेक्षा जीव एक है। ज्ञान मोर दर्णन के भेद से नह दो 
प्रकार का हैं; उत्पाद, व्यय और प्रज़्य के भेद से वह तीन प्रकार का हैँ। देव, 
मनुष्यादि चार गतियों में परिभ्रमण करने को अपेक्षा वह चार प्रकार का हूँ । 
इत्यादि । 

४ समजायाडु मे तत्वों का मिरख्षण उनके समयाय अर्थात्‌ दब्प, क्षेत्र, 
काल व भाव की अपेक्षा समानता के अनुसार किया गया है। जैसे--द्रव्यमभवाय 
को भपेक्षा घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, छोकाकाश और एक जीव के प्रदेश 
समान हैं। क्षेत्ररमवाय को अपेक्षा प्रथम नरफ के प्रथम पटल का सीम॑न्तक 
नामक विक्त, अढाई द्वीप प्रमाण मनुष्यक्षेत्र, प्रथम स्वर्ग के प्रथम पठल का ऋजु 
मामक विमान भौर सिद्धक्षेत्र समान हैं । इत्यादि । 

५. व्याख्याप्रश्ग्ति में प्रस्नोत्तर क्रम से जीवादि पदार्थों का व्यास्यान 
पाया जाता हैं। 

६. झातूधमेकथा में धर्मोपदेश और बहुविव कथाए वर्णित है । 

७, उपासकाध्ययन में गृहस्थो के पालन करने योग्य धर्म का विधान है । 

<. अन्तकूदशा में ऐसे दश मुनियों का चरित्र वरणित है जिन्होंने अनेक 
उपसर्ग सहन करके ससार का अन्त किया और मोख्ष पाया । 

९, अन्ु॒त्तरौपपातिक में ऐसे दश भुनियों का चरित्र वर्णित हैं णो घोर 
उपसर्ग सहन कर विजय जादि अनुत्तर विभानो भें देव उत्पन्त हुए । 

१०. प्रदनव्याकरण में अपने धर्म की पुष्टि एवं परधर्म का खड़न करने 
बारे वर्णन व कथानक है । 

११. विपाकसूत्र में पुण्य और पाप के फलो का वर्णन हैं । 

१२. दृष्टिवाद के परिकर्ष, सूत्र, प्रथमानुयीग पूर्वगत और चूलिका, इस 
प्रकार पांच खड़ थे । परिकरमं में चन्द्र, सूयं, जम्बूह्वीप, हीपसागरों का विचरण 
तथा द्रव्यो का विशेष निरूपण किया गया था । सूत्र में प्राचीन काल में प्रचछित 
३६३ मतो का विवेचन किया गया था । प्रथमानुयोग में राजाओ और ऋषियी 
के वज्ञानुक्रम का पुराण वणित था। पूर्वंगत के भीतर इन चौदह पूर्व अर्थात्‌ 
प्राचीन परम्परागत मतो व वादों का विवरण था--( १) आप्रायणी (२) उत्पाद 
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(३) वीर्यानुप्रवाद (४) अस्ति-नास्ति प्रवाद (५) ज्ञान प्रवाद (६) सत्यप्रवाद 
(७) आत्मप्रवाद (८) कर्मप्रवाद (९) प्रत्यास्यानवाद (१०) विद्यानुवाद 
(१३) कल्याणवाद (१२) प्रणवाद (१३) क्रियाविशाल, और (१४) लोक- 
विन्दु सार। चूलिका में जल, स्थल, माया, रूप और आकाण गत नाना मत्रो 
तत्रो का विवरण था। 

यह द्वाइशाय आगम श्रुतज्ञान के रूप में गृरुशिष्य परम्परा से प्रचलित 
हुआ। किन्तु उस प्रकार वह चिरकाल तक सुरक्षित न रह सका। महावीर 
भगवान्‌ के निर्वाण से १६५ वर्ष परचात्‌ श्रुतक्रेवली भद्नबाहु तक तो पूरा श्रुव- 
ज्ञान बना रहा, ' किन्तु उसके पश्चात्‌ घारहवे अंग दृष्टिवाद केज्ञान का ह्वाम हुआ 
और फिर उसी क्रम से शेप अंगो का भी ज्ञान व्युच्छिन्ष और त्रुटित हो गया । 
यहा तक कि निर्वाण से ६८३ वर्ष पदचात्‌ कुछ थोडे से आचार्यो को ही इस 
श्रुताग का खण्डश : ज्ञान अवशेप रहा। इन खण्डश: श्रुताग धारियों की 
परम्परा में आचार्य घरसेन हुए जिन्होंने सौराष्ट्र देश के गिरिनगर की चन्द्रगुफा 
में रहते हुए अपनी आयु के अन्त में वह ज्ञान आचार्य पुष्पदन्त और भूतवलि को 
प्रदान किया । इन आचार्यों ने उसी श्रुतज्ञान को कर्मप्राभुत अपरनाम पट्खे- 
डागमसूज्र के रूप में भाषा-निवद्ध किया। यह अंथ-रचता ज्येष्ठ शुबला पंचमी को 
पूर्ण हुई थी । इसी कारण जैनी उस दिन अभी तक श्रुत पंचमी मनाते और श्रुत 
की पूजा करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरे श्रुतज्ञानी आचार गुणघधर ने कषाय- 
प्राश्ृत ग्रंथ की रचना की । नवमी शताब्दी में आचार्य वीरसेन ने पटुखंडागम 
सूत्रों पर घवछा सामक टीका छिखी और कपाय-प्राभुत पर वीरसेन और उनके 
शिष्प जिनसेन ने 'जञयधचछाः नामक टीका लिखी । ये टीकाएं मणिप्रवालन्याय' 
से अधिकाश प्राकृत में और कही कही ससस्‍्कृत मे रची गई है। ये ही ग्रथ 
दिगम्वर जैन सम्प्रदाय में धवछ सिद्धान्त और जयघवलछ सिद्धान्त के नाम से 
प्रख्यात है और सर्वोपरि प्रमाण मारने जाते हैं । पट्खंडागम का छठा खंड भूतवलि 
भाचार्य कृत 'महावन्धः है और यही रचना महाधवर के नाम से विल्यात्त है। 
इस ग्रंथो--मूछ व टीकाओ-की प्राकृत भाषा ' जैन शौरसेनी ” कही जाती है । 


यह हैँ दिगम्वर परम्परा का सक्षिप्त विवरण । इवेतास्त्रर परम्परानुसार 
हादशाग आगम का सर्चया छोप नहीं हुआ। निर्वाण के पदचातू अवेक वार 
आयम को सुव्यवस्थित करने के लिये मुनिसघ,की बैठके हुईं। अन्तिम वार 
निर्वाण से ९८० वर्ष पश्चात्‌ विक्रम सं. ५१० में वलभी (ग्रूजरात) में देवविगणी 
क्षमाश्ममण को अध्यक्षता में मुनिसच की बैठक हुई जिसमे संकलित ग्रथों को 
तामावलछी देवधिगणि कृत नन्‍्दीसूत्र मे पाई जाती है। वर्तेमान में उपलब्ध ४५ 
ग्रथरूप आगम उससे भी अनेक बातों में भिन्न है। इससे पूर्वोचत प्रथम ग्यारह 
छगो के अतिरिक्त १२ उपाग, १० प्रकीर्शंक, 4 छेदसूत्र, ४ मूलसूत्र जौर ३ 
चूलिका सूत्र हैं | इनके भार ऋ्रश इस अकार हैं-- 


९ 

३१ ग्यारह अंग (ऊपर निदिष्ट) ५ 

२. बारह उपांग--(१) जऔौपपातिक सूत्र (२) रामपसेणी (३) जीवामि- 
गम (४) पण्णवणा (५) सूर्यप्रज्ञप्ति (६) जम्बुद्वीप प्रश्नप्ति (७) चन्द्प्रशप्ति 
(८) तिरस्यावली (९) कल्पावतसिका (१०) पुष्पिका (११) पुष्प चूलिक 
(१२) वृष्णिदशा | कं 

३ दश प्रकीणेक--(१) चतु शरण (२) आतुर प्रत्याख्यान (३) भक्‍त 
परिज्ञा (४) सस्तार (५) तन्दुल वैचारिक (६) चन्रकवेष्यक (७) देवेन्द्रस्तव 
(४) गणिविद्यो (९) महाप्रत्यास्यान (१०) वीरस्तव । 

४. छह छेद्सुझ--(९) निगोथ (२) महानिशीथ (३) व्यवहार (४) 
आचार दशा (५) कल्प (६) पंचकरप (या जीतकल्प) 

५ चार मूलसूतन्न -(१) उत्तराध्यवयन (२) आवश्यक (३) दणचैकाछिक 
(४) पिडनिर्युवित । 

६. दो चूलिकासुत्न--(१) ननन्‍दीसूत्र (२) अनुयोगद्वार । 

इस आगम को दिगम्ब॒र सम्प्रदाय प्रामाणिक नही मावता । ग्यारह अग स्वय 
उन्ही में दिये हुए वर्णन के अनुसार विषय व विस्तार दोनो दृष्टिमो से उस रूप मे 
तो नही है जिस रूप मे दादशाग श्रुत की प्रथम वार रचना हुई थी । विशेषतः ठानाग, 
समवायाग और नन्‍्दीसूत्र में पाये जाने वाले वर्णन वर्तमान गम से व परश्पर भी 
एक रूप नहीं है । वर्गीकरण के विपय में भी मतभेद पाया जाता है, जैसे छेद 
सूत्रों में पचकल्प के स्थान पर कही जीतकल्प का मान भी पाया जाता है । इस 
प्रकार विकल्प से आये हुए ग्रथो को सम्मिलित करने से कुछ आयम ग्रथों की 
संख्या ५० तक भी पहुच जाती हैँ । कितने ही ग्रथो के कर्ताओ के नाम भी मिलते 
हैं। जैसे--चतुर्थ उपाग पज्ञापना के कर्ता व्यासाचाय, जीतकह्प के कर्ता जिनभद्र, 
पचम छेंदसूत्र कल्प के कर्ता भरद्रवाहु, तृत्तीय मूलसूत्र दशवेकाडिक के कर्ता 
सेज्जभव या स्वयभव, एव नल्दीसूत्र के कर्ता स्वेय देवधिगणी। भाषा व जैली 
की दृष्टि से भी ये रचनावें भिन्न भिन्न काल की सिद्ध होती है। जैसे, आचाराग 
विषय, भाषा व शैली आदि सभी दृष्टियों से अन्य रुचनाओ की अपेक्षा अधिक 
प्राचीन सिद्ध होता हूँ । उत्तराध्ययत में भी अधिक प्राचीन रचनाओ का समावेश 
पाया जाता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि इन आगम रचनाओ नें प्राचीन अंग भी 
है, तथा उन में स्वय देवधिणणी के समथ तक की रचनायें भी समाविष्ट हैँ । 
आगसों की साथा व अन्य प्राक्ृत 

इन ग्रथो की भाषा  आप॑ ! था “अधं॑मागधी ' कहराती है | आये परिवार 
की भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा वेदों में पाई जाती हैं। वेदो की 
भाषा का सस्कार होकर सस्कृत भापा का निर्माण हुआ । और बोलचाल मे प्रचलित 
लोकभाषा * प्राकृत ” कहछाई जिसके देशभेदानुसार अनेक प्रभेद हो गये । मगध 
देश में प्रचलित भाषा सागधी कहराई। शूरसेन अर्थात सथुरा के आसपास के 
प्रदेश में प्रचलित प्राकृत का नाम पड़ा औरसेनी । और महाराष्ट्र में प्रचक्तित 


हर १७ 


प्राकृत कहलाई सह्दाराष्ट्रो । इन भाषाओं में परस्पर उच्चारण आदि सब्रधी केवल 
थोड़े से भेद थे, जैसा कि एक ही भाषा की भिन्‍न देशीय व भिन्‍त कालीन बोलियो 
में पाये जाते हैं। मगध और थूरसेन के सीमा प्रदेश में प्रचलित भाषा का मास 
अर्धभागधी था, क्योकि, जैसा कि सीमाप्रदेशो में हुआ करता है, उक्त भाषा मे दोनो 
प्रदेशों की बोलियी की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता था। कहा जाता है कि 
भहावीर भगवान्‌ का उपदेश भी अरधभागवी भाषा में होता था जिसे दोनो प्रदेशों के 
लोंग भछीभाति समझ लेते थे। सागघी भाषा के विशेष तीन लक्षण थे--(१) 'र' के 
स्थान पर सवंत्र छल! का उच्चारण। (२) श, घ और स के स्थान पर सर्वत्र 'ज' 
का उच्चारण । (३) अकारान्त सज्ञामो के कतकारक एक वचन का प्रत्यय 'ए' 
जैसे संस्कृत का 'नर.' मागधी में होगा “णल्ले!। “पुरुष, का मागधी रूप दोगा 
धुलिशे' । इत्यादि । शौरसेनी प्राकृत में '२' का उच्चारण 'र' ही होता हैं | श, 
व और स के स्थान पर सर्वत्र 'स' आता है, तथा कर्ताकारक एकवचन में एन 
होकर “ओ' होता हैँ । जैंसे 'णरो' 'पुरिसो” आदि | इस लक्षणों में से आगमो की 
भाषा में गौरसेनी का स” और मागघधी का 'ए! भी पाया जाता हूँ और शौरसेनी 
का ओ! भी; तथा “र! का 'छ? क्वचित्‌ दृष्टिगोचर होता हैं । 
ऋमर: कुछ आगमी पर “निर्युक्ति' 'चूणि' टीका” व “भाष्य” नामक विवरण 
ग्रंथ रचे गये जो भिन्न भिन्न समय के है और भाषा व साहित्य तथा इत्तिहास व 
सस्कृति की दृष्टि से रोचक और महत्वपूर्ण हैं। आगमो पर सस्क्ृत टीकाए 
लगभग आठवी शताब्दी से पूर्व की नही पाई जाती । हरिभद्वसूरि की दीकाए 
संस्कृत में सबसे प्राचीन मानी जाती है । 
सैद्धान्तिक साहित्य 
सिद्धान्त की दुष्टि से प्राकृत भाषा के प्रकाशित साहित्य में इ्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के भीतर विशेषतः जिनभद्गगणि क्षमाश्रमण कत विशेषावश्यक भाध्य एव 
चर्द्रषि महत्तर तथा अन्य आचार्यी कृत छह कर्मग्रंथ बड़ी महत्त्वपूर्ण रचनाएं 
है । उसी प्रकार आचार की दृष्टि से मुनि आचार के लिये कल्पसुत्र, व श्रावकाचार 
के लिये हरिभद्रकृत श्रावक-प्रशेप्ति उल्लेखनीय है । दिगम्बर सम्प्रदाय भें उपर्युक्त 
_कमंप्राभृत व कषायप्राभृत और उत्तकी टीकाओं के अतिरिक्त नेमिचन्द्र आचार्येक्रत 
भोस्मठसार (जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड) लब्धिसार, क्षपणासार व द्रव्यसंप्रह ग्रंथ जैन 
सिद्धान्त का सुव्यवस्थित प्रतिपादन करने के लिये सुविख्यात हैँ। उसी प्रकार 
त्ैछोवय के स्वरूप का वर्णन यंतिवृषभ कृत तिल्‍ोयपण्णति व नेमिचन्द्र कृत 
ब्रिलोकसार में परिपुर्णता से पाया जाता है। मुनि आचार के छियें शिवायक्रत 
भगवती आराधना और बट्ढकेर कृत मुलाचार, तथा श्रावकाचार के लिये वसुनन्दि 
कृत श्रावकाचार सुप्र सिद्ध है । जैन स्थाद्वाद व नयवाद के लिये, देवसेनक्रत तयचतक्त 
उल्छेखनीय हैं। इन के अतिरिक्त कुन्दकुन्दाचार्थ रचित समयसार, प्रवचनसार, 
लियससार, बारस अणुवेक्ता और अष्ठ पाहुड ग्रंथ तथा स्वामी कातिकेय कृत 
अनुप्रेक्षा विशेषत, जैन अध्यात्म के प्रतिपादन के लिये सुप्रसिद्ध हैं। यह समस्त 
प्राकृत साहित्य प्रायः विक्रम की प्रथम सहस्लाव्दि के भीतर का रचा हुआ हैं । 
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आवक और मुनि का आचार । 

घामिक सिद्धान्त के भीतर प्राय आचार जौर दर्शन इन दो शास्त्रों का 
समावेश किया जाता है। जन आचार की मूलभित्ति है 'अहिंसा? । इसी कारण 
यहा अहिंसा का अति सूक्ष्म विवेचन किया गया है । हिंसा केवल किसी जीव का 
घात करने या उसे चोट पहुंचाने से ही नही होती, किन्तु किसी प्रकार व किसी 
भी अल्पात्यल्प मात्रा में उसे हानि पहुंचाने या उसका विचार भात्र करने से भी 
होती हैं । यह अहिसक भावना केवल मनुष्य के प्रति ही नही, किन्तु छोटे भे छोटे 
जीव के प्रति भी रखने योग्य बतलाई गई है । मन से, वचन से व काय से कृत, 
कार्रित व अनुमोदित हिंसा पाप रुप हैं । जैन जास्त्रो में वामिक जीवन की वही 
एक सर्वोपरि कमौटी मानी गई है । सम्य पुरुष वही है जिस के हृदय में प्राणि- 
मात्र के प्रति हिंसा का भाव न हो । यह तो हैं अहिंसा का निरषेधात्मक रूप । 
उस का विधानात्मक स्वरूप पाया जाता है प्राणिमात्र के प्रति मैत्री व परोपकार 
भाव रखने में । परोपकार पुण्याय, पापाग पररोडतम्‌ ' वे “ अहिसापरमो धर्म * 
जन आचार के मूल मश्न हूं । 

इस अहिसात्मक वृत्ति को जीवन में उत्तारने के छिये पाच ब्रतो का विधान 
किया गया ह--अहिंसा, अपृषा, अचोये, अमेयुन और अपरिग्रह। यदि हम 
समाज के सपपे वे सभ्य ससार के दण्ड-विधान का विश्लेषण करके देखें तो ट्म 
पायेंगे कि मनुष्य-कृत समस्त अपराधों का मूल या तो किसी जीव को चोट 
पहचाना है, या किसो दूसरे की वस्तु को छीव छेसा, या किसी स्वार्थवंणश झूठ 
बोलना या दुराचार करना अथवा अमर्यादत धन सचय करने की प्रवृत्ति में 
है। उपयुक्त पाच ब्रतो का प्रतिपादन इन्ही समाजगत मूल दोषो को दृष्टि मो. 
रखकर किया गया है। गृहस्थ श्रावक इनका पाछन स्थूछ रूप से हो कर सकता 
हूँ, इसलिये उक्त पात्रों व्रतों का ब्रिधान श्रावकाचार में ' अशुत्नत्ती ! के रूप में 
पाया जाता हैं। शेष गुणब्रतों व शिक्षात्रतों का उपदेश इन्ही मूल ब्रतो के 
परिपालन योग्य मनोवृत्ति तैयार करने व त्याग वृत्ति बढाने के हेतु किया गया हे । 
यह कार्य कमश ही होकर जीवन का स्थायी भ्रग बन सकता हैं। इसौलिये श्रावक 
की ग्यारह प्रतिमाओ व सीढियो का प्रतिपादन किया गया हू । 


क्षावक की ग्यारह प्रतिमाओ का विधिवत अभ्यास हो जाने पर ही अनगार 
बृत्ति अर्थात्‌ मुनि आचार का ग्रहण हो सकता है। जब तक ल्ेशमात्र भी परिभ्नह 
हैँ -ससार की सचित्त व अचित्त सृष्टि में आसक्तित है--तव तक भुनिवृत्ति का 
पाझन होना अजज्य हैं। मुनि-घर्म, में पूर्वोक्त पाच व्रत्तों को भद्दत्रत ? के 
रूप में पालव करना पडता हैं। यहा साधक की अहिमात्मक वृत्ति एवं स्व-पर 
कल्याण बृद्धि उसकी परम सीमा पर पहुच जाती है। वह घर्मसावन के योग्य अपने 
शरोर को बनाये रखने के लिये समाण से शुद्ध आहार मात्र की भिक्षा छेवा है, और 
अपना सारा समय व झक्ति आत्मकल्याण और विद्व-हित के चिन्तन, परिरक्षण और 
प्रवर्तन में छगाता है। मुनि के समस्त मूल गौर उत्तर गूणो का अभिन्नाय उसे क्रमश * 
पूर्णत अवास्रक्‍्त-बीतराग और ज्ञानी अनाना है । यही उसको मुक्ति और सिद्धि है | 
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जैन दीन आग जे 
भाचार जिस दर्शन जास्त्र के ऊपर अवरूम्बित है वह जैन धर्म के सात 

तत््वो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इन तत्त्वों का सार इस प्रकार है -- 
ससार के मूल ह्रन्य दो है-जीव और अजीव | स्व और पर का बोध अर्थात 
चेतना और ज्ञान, अथवा दर्जनोपयोग और ज्ञानोपयोग का होना जीव का सुख्य 
लक्षण हैँ । व्यवहार में जहा स्पर्शांदि इन्द्रियां, मत, वचन व काय की प्रवत्तिया, 
ग्वासोच्छवास तथा आयु अर्थात्‌ जीवन-काल को मर्यादा पाई जाती हैं वहां जीव का 
सदुभाव मानना योग्य है । ऐसे जीव ससार में अनन्‍्त है। अजीब द्रव्य मूतिक व 
अमृतिक झूप से दो प्रकार का है। मूर्तिक द्रव्य की पुदंगल कहते है जिसमें 
नाना प्रकार के वर्ण, रस, गन्ध, व स्पर्श रूप गृण पाये जाते है । पुद्गछ का 
छोटे से छोटा रूप परमाणु हूँ और बड़े से वडा महास्कंध रूप पृथ्वी आदि । पथ्वी 
जल, अग्नि और वायु सब इसी पुदुयल द्रव्य के पर्याय है-। अमृर्त जीवो के भरीर भी 
पुदुगल परमाणुओं से ही बनते है । अमृतिक अजीव द्रव्य घमें, अधर्म, आकाश और 
काल हैँ । आकादा को हम सब जानते है। यही वह द्रव्य है जो शेष सत्र द्रव्यो को 
रहने के लिये अवकाण प्रदान करता है। यह आकाण भी.,अनन्त है । किन्तु इसका 
बहू भाग परिमित है जिममें जीव-व पुदुगलादि द्रव्य निवास करते हैं और जिसे 
छोकाकाश' कहते हू। जीव,. पुद्गल आदि द्वव्यो से रहित अनन्त आकांत्र 
अशोकाकाअ है । लोकाकाश अनन्त जीवो और पुदुगलो अर्थात्‌ मूत्ते द्रध्य से भरा 
हुआ तो है ही । साथ ही वह तीन अन्य द्व्यों से व्याप्त है । जिस द्रव्य के कारण 
छोकाकाश में जीवो और पुदुगलो का गमनागमन सम्भव हूँ वह द्रव्य कहलाता है 
“धर्म! जौर जिस द्रव्य के कारण उनका स्थिर रहना सम्भव है वह द्रव्य कहलाता 
है 'अधसे.। इन द्रव्य-वाचक धर्म और अधर्म जब्दो को कर्तव्य और अकत्तव्य 
बोधक बब्दो के अर्थ में समझने की भ्यान्ति नही करना चाहिये । सूर्य रश्मिया या 
विद्युत्‌ रूहरिया जिस द्रव्य के द्वारा प्रचाहित होती है वह ईथर' जैन तेत्त्वज्ञान के 
अनसार धर्म द्रव्य ही है । काछ को हम सब जानते हैं| उस से पदार्थों की वर्तना 
को भी हम मापते है। इसे भी छोकाकाज भर में व्याप्त एक स्वतत्र दृव्य माना हैं 
जिसके प्रत्येक लोकाकाश प्रदेश पर एक एक अणु के विद्यमान होने से ही पदार्थों मे 
विपरिवर्तंन होता रहता है, और कोई पदार्थ लगातार एक रूप नही रहने पाता ! 
बौद्ध दर्शन में जिसे पद्भर्थों का क्षणिकत्व कहा हैं वह जन दशांनानुसार इसो काछ 
द्रव्य का कतुंत्व है | 

हम ऊपर कह आये है कि पुदूगल द्रव्य का सूक्ष्मतम रूप हमे परमाणु में 
दिखाई देता हैं। इन परमाणुओं की चाना प्रकार सूक्ष्म रचना होती है जिसे 
'वर्गणा ' कहते है । इन्ही में एक कार्मण बर्गणा भी है। कार्मण वर्गणात्मक 
परमाणुओं के जीव-प्रदेशों के साथ सम्पर्क में आने को ही * आखस्रव ? कहते हैं ! 
उस समय यददि जीव के मन, वचन व काय में, राग-द्वेपात्मक विकार रहा तो इस 


कार्मण बर्गंणा का जीव-प्रदेशों के साथ 'बन्ध ? हो जाता है जिसे प्रदेश-बन्ध 
कहते है । यही बन्ध भावों के अनुसार ज्ञानावरणीय आदि बाठ कर्मों के रूप में 


रै३े 


परिवतित हो जाता हैँ । इसे ही प्रकृति-त्रंध कहते है। भावो की तीब्ता और. 
मन्दता के अनुसार उस बच्ध में तीन्र या मस्द रस देने को शक्ति पड़ जाती है। 
इसे अनुभाग-बंध कहते है । इसी के अनुसार उन कर्म-परमाणुओं के जीव के 
साथ सहूग्त रहने की अधिक या कमर काल-मर्यादा उत्पन्न हो जाती है णो खिति- 
बंध कहलाती हूँ । यही कर्मवन्ध जीव को नाना गतियों, योनियो और अनुभवों 
में ले जाता हैं। इस क्रिया में कोई ईइघर या परमात्मा भाग नही छेता। स्वयं 
जीव के अपने बुद्ध और अजृद्ध आवो के अनुसार कर्मवन्ध में उत्कर्ष-अपकर्ष आदि 
क्रियाए होती रहती है। 

जब जीव सतर्क होकर अपने भावों में राग-द्वेपात्मक विकारों को उत्पन्न 
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नहीं होने देता तब पूर्वोक्त आखव व बन्ध को क्रिया का अवरोध हो जाता है जिसे 
“संवर ' कहते है । उपर्युक्त पाच ब्रतो का व तदनुगामी अन्य नियमोपनियमों का 
परिपालन, उत्तम क्षमादि दश धर्मो फा अभ्यास, अनित्यादि बारह भावनाओं 
का चिन्तन, खुधा तृपादि परीपहो पर विजय तथा धर्म और धुकल ध्यान आदि 
धामिक अनुप्ठानों का हेतु आख्व व बन्ध के अवरोध-रूप सबर को प्राप्त करना ही 
है । इसी के साथ उपन सत्करियाओं द्वारा पूर्व के बधे हुए कर्मो का क्षय भी होता 
है जिसे ' निर्जेरा ! कहते है । यो तो प्रत्मेफ कर्मबन्‍्ध अपनी कालमर्यादा के भीतर 
अपना उचित फल देकर आत्मप्रदेशों से पृथक हो जाता हूँ । किन्तु इस 'सपाक - 
निररेश ' से जीव का कल्याण नही होता, बयो कि अपना स्वाभाविक फल देक्र 
झडने में ही वह बन्द जोब में ऐसे चिकार उत्पन्न कर देना हैं जिससे और भी 
नया कर्म बन्‍्च उत्पन्न हो जाता हैं, और जीव अयने दु सानुभबों से मुक्ति नहीं 
पाता। किन्तु यदि पूर्वोन्‍्त धाभिक अनुप्ठानों द्वारा आख्रव फा निरोध और 
कर्मो का क्षय किया जाय तो “ अपाक निर्जरा ' होती है जिससे जीव को कर्मों से 
छूटवारा मिलता है और आत्मा के स्वाभाविक दर्शन-जान रूप गृण प्रकट होते है । 

जब “ सेबर * द्वारा कर्मंबन्ध की पूरी रोक हो जाती है और ' निजरा ! 
हारा पूर्व सचित समस्त कप नप्ट हो जाते है, तथ जीव के स्वाभाविक गृण अनन्त- 
नान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुस्त और अनन्त बीयें अपनी परिपूर्ण अवरथा में प्रकट 
दाते हैं । यही * सोक्ष ' है व जीव की परमात्मत्व-प्राप्ति है । 

जैनधर्म के सातो तत्त्वो का निरूपण हो चुका। इसे सक्षेप में हम इस प्रकार 
पाह सकते हँ--जीव एक हव्य हैं और अजीव दूसरा । इन दोनों का परस्पर सम्पर्क 
हूप आशख्रव्‌ और मेल सर्प बन्ध होता है जिससे जीव नानाप्रकार के सुख-दुख का 
अनुभवन करता हैं| यदि इस सम्पर्क का अवरोध अर्थात्‌ संवर कर दिया जाय, 
और सचित कर्मों की भी धामिक क्रियाओं हारा तिर्जरा कर दी जाय तो जोच 
* भक्षू हो जाता हैं और उसे अनन्त चतुप्टय को प्राप्ति हो जांतो है। 
आध्यात्मिक उत्कर्प की सीढ़ियां 

करमंवन्ध के घोरतम अन्धकार से मिकछकर मोक्ष सक्ष पहुचते के लिये जिस 
प्रात्मोत्तपे की आवश्यकता होतो हैं उसके नौदह दर्जे माने भये है जिन्हे 
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ग़ुणस्थान कहते है ॥ सबसे निम्न गृुणस्थान उन अनब्त जीवो का है जिन्‍्हे हव- 
पर, आत्म-अनात्म एवं बुरे-भछे का कोई विवेक नही । " यह 'मिथ्यात्व गणस्थान 
है । जिस समय जीव को तात्विक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तब उसका सभ्यकत्व 


नामक चौथा गुणस्थान हो जाता है। यदि यह सम्यकत्व की प्राप्ति तात्त्विक दृष्टि 
को हकते वाछे कर्मो के क्षयसे अर्थात्‌ क्षायिक न होकर केवल उन कर्मों के 
तात्कालिक उपशयम्‌ या क्षयोपशम मात्र से हुई तो उस जीव के सम्यक्‍त्व से पु 
पतित होने की सभावना होती हैं । सम्यवत्व से पतित होकर मिथ्यात्व तक पहुचते 
से पूर्व जीव की जो आध्यात्मिक अवस्था होती है उसे सासादन नामक दूसरा 
गुणस्थान कहा गया हैँ । कभी कभी सम्यवत्त्व के साथ कुछ सिथ्यात्व का अश भी 
मिश्रित हो जाता, हैं । यह्‌ सम्यग्सिश्यात्व या मिश्र नामक तीसरा गुणस्थान है । 
सम्पवत्व हो जाने पर जब कुछ सयमभाव जागृत हो जाता है और जीव क्रमण 
श्रावक के ब्रतों का पाछन करने लगता हैँ तब उसका देशविरत या संयमासंयम 
नामक पाचवा गुणस्थान होता हूँ; महात्रतों के पाछक छठे गृणस्थानवर्ती 'सिय्त' या 
प्रसत्तविरत हीते- है। जब समम में से पद्रह प्रकार का प्रमाद भी दूर हो जाता हैं 
तब सातवा अप्रसत्त गुणस्थान होता हैं। इससे आगे यदि जीव अपनी घातक 
कर्मप्रकृतियों का उपशम करता हुआ आगे बढता है तो वह अपूरबकरण, 
अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्पलथ इन आठवे, नौवे और दशवे गुणस्थानों 
में से बढ़ता हुआ ग्यारहवे गुणस्थान में 'डपशान्तमोह' रूप वीतराग 
होकर कुछ क्षणों पव्चात्‌ अर्थात्‌ अन्तर्मुहृत में ही पुन नीचे आ गिरता हें। यह 
डउपशम ओणी कहलाती है । किन्तु यदि जीव उक्त तीन गृणस्थानों में अपनी 
घातक प्रकृतियों का क्षय करता हुआ बढता है तो वह ग्यारहवे गुणस्थान में त॑ 
पहुंचकर बारहवे “क्षीणमोह ' गुणस्थान, में पहुच जाता है जहा से वह 
केवलज़ान प्राप्त +र ' सयोगकेवली ” नामक तेरहवे और वहा से “ अयोग- 
केवकी ' नामक चौदहवे गृणस्थान में पहुचकर अल्पकार में ही शरीर को 
छोड सिद्ध, मृक्त, परमात्मा हो जाता है । जिस समय जीव तेरहवे समोगकेवछी 
गृणस्थान में होता हैं, तभी यदि उसने अपने पुण्य कर्मी द्वारा तीर्थंकर ग्रोत्र का 
बन्ध किया हो तो, वह तीर्थंकर बनकर जीवो को सम्मार्ग का उपदेश देता है । 
जीवजगत्‌ का पर्योकोचन 

जीवी की विज्ञेप परिस्थितियों का अध्ययन करने की चौदह दिशायें मानी 
गई है जिन्हें 'सार्गणास्थान कहते हैं। नरक, तिय्च, मनुष्य और देव ये चार 
गतिया है । इनमे जीवो की क्या दज्चाएं होती है और उनमें कितने गृणस्थान 
प्राप्त किये जा सकते है इसका: विचार प्रथम गतिसागंणा मे होता है । कोई 
जीव जैंसे पृथ्वी, अप, तेज वायु व वनस्पति कायिक स्पर्श इन्द्रियमात्र के विकसित 
होने से एकेन्द्रिय होते है । किन्ही के स्पर्ण और जिद्बा ये दो इख्दिया होती 
है। किन्हीं के ध्राण और होमे से वे चीन्द्रिय होते है।' कोई चक्ष भी रखते 
है और चतुरेन्द्रिय होते है। तथा कोई जीव शो सहित पचेन्द्रिय होते हैं। इन 
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जीवौ की दशाओ व योग्यताओों भादि का विचार द्वितीय इन्द्रियेमार्गणो मे 
किया जाता है । पृथ्वो आदि एकेन्द्रिय जीवो का घरीर स्थावर और द्वीचिय 
आदि जीवो का शरीर चस कहछाता है । एकेन्द्रियों मे भी वनस्पति के प्रत्येक व॑ 
साधारण, तथा सप्रतिष्ठित व अप्रत्तिष्ठित आदि भेद होते हैँ। इस सब का विचार 
कायमार्गणा नामक तृत्तीय मार्गणा में किया गया है । मन, वचन और काय की 
क्रिया का नाम योग है, और चौथी योगमार्गणा में जोच की इन्ही क्रियाओ का 
विचार किया जाता है। कोई जीव पुरुष लिगी होते है, कोई रजनी लिंगी और 
कोई नपुसक । इसके विचार के लिये पाचवी बेद्‌ मार्गंणा है। क्रोध, मान, मापा 
झभौर छोभ ये जीव के चार कपाय रूप विकार है इन्ही का विधिवत्‌ ज्ञान 
कराने वाछी छठो कषोंय मार्गणा हैँ। मति, श्रुतर, अवधि, मन पर्येय और 
केवलछ, ये ज्ञान के पाच भेद है। इनका दी सूक्ष्म विचार सातवी ज्ञानमागंणा 
से पाया जाता हूँ । ब्रतघारण, समिति-पालन, कषायो का निग्रह, मन, 
बंचन, काय की असत्पवृत्तियों का त्याग और इद्वियों का निग्नह, ये सयम 
के कार्य हैं और इनका विचार आठवी संयम मार्गणा में होता है। जान 
से पूर्व चेतना का जो पदार्थ के प्रति अवधान होता है उसे दर्शन कहते हैं। 
यह दर्शन चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल रूप से चार प्रकार का है जिसका 
विवरण नौवी दर्शन मार्गगा का विषय है। क्रोध मानादि कषायो के उदय 
सहित अथवा बिना ढंदय के जो मन वचन काय की प्रवृत्ति मे तीक़ता व मदता 
पाई जाती है वह लेश्या कहलाती है, क्योकि इसीके द्वारा जीव पर कर्मों का 
लेप चढता है। कपायो के चढाव उत्तार की अपेक्षा इसके छह भेद है कृष्ण, 
नौछ, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ठ । इहन्हीका विचार दशवी छेदया मार्गणा में 
किया गया हैं। कोई जीव तो सद्दृष्टि प्राप्त कर सिद्ध होने योग्य अर्थात्‌ भव्य 
है और कोई अभव्य | जोचो का यही भेद ग्यारहवी भव्यत्व मार्भणा का विषय 
है। जिस गुण की प्राप्ति से जीव मिथ्यात्व छोड़कर श्रद्धानी बनकर अपना 
व दूसरो का कल्याण करने लगता हुँ उसे सम्यक्त्व कहते है। इसी के स्वरूप 
का अध्ययन करने के लिये वारहवी सम्यक्त्व मार्गंगा है। एकेस्द्रिय से लगाकर 
चतुरिन्द्रिय तक के समस्त जीव और पचेन्द्रियो में भी कुछ जीव ऐसी योग्यता 
नही रखते जिससे वे शिक्षा, क्रिया, जाकाप व उपदेश का ग्रहण कर सके । 
-ये जीव असजी है भौर जो शिक्षादि को ग्रहण कर सकते है वे सज्ञी । यह 
विवेक तेरहवी संज्ञा मार्यणा में किया गया हैं। वया शरीर धारण करने के 
लिये गमन आदि कुछ ही ऐसी अवस्थायें है जब जीव अपने आगरोपागादि के पोषण 
योग्य नोकर्म वर्गणारूप पुदुगलद्वव्य का आहार या ग्रहण न करता हो । शेष 
अवस्थाओ में तो वह निरन्तर आहार करता ही रहता है। जीव की इन्ही आहारक 
व अनाहारक अवस्थाओ का विचार चौदहवी आहार मार्यणा में पागा जाता हूं | 
इस प्रकार प्राणि-वर्ग का अध्ययन इस चौदह मार्गंणाओं में किया गया है! 
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विरोध में सामझस्य 
जो धर्म जीवमान्र से मची भाव रखने और उत्तम क्षमा का अ+पास करने 
का उपदेश देता हैं उसे अपने विचार-क्षेत्र मे उदार और सामज्जश्य दृष्टि का 
पोषक होना आवद्यक है | जैन घर्म की यह उदार औौर सामणज्जस्य दृष्टि उसके 
स्याह्रद और वयवाद में पाई जाती हैं । पहले तो यह ससार ही बडा विचित्र 
और नानारूप एवं विषमशील है ) दूसरे जितने जीव है वे सभी अपनी अपनी 
विभिश्त परिस्थितियों के वशीभूत होने से अपना अपना भिन्‍न दृष्टिकोण रखते 
है । तीसरे काल अपनी परिवतेन-शीरकता द्वारा किसी भी सजीव या अजोब पदार्थ 
को अधिक समय तक एकरूप नहीं रहने देता । और चौथे प्रत्येक वस्तु अपने 
अपने अनन्त गृण-धर्म रखती हूँ और अनन्त पर्यायें बदछ सकती है। ऐसी अवस्था 
में यदि किसी वस्तु के सम्बन्ध में देश-कालादि का विचार किये बिना कोई बात 
एकान्त बुद्धिसे कही जायगी तो वह सर्वेथा सत्य न हो सकेगी । वह अथे के एकाग 
स्पर्श मात्र से प्राप्त किये हुए हाथी के ज्ञान के समाव एकागी होगी । तथापि हम 
वस्तु के समस्त धर्मो का एक साथ विचार व कथन भी तो नहीं कर सकते । एक 
समय में किसी एक ही धर्म का विचार तो किया जा सकेगा । अतएवं जब हम 
अत्य संभावनाओं का विचार छोड़कर वस्तु के स्वरूप-विशेष का कथन करते है 
तब वह एकान्त-दूपित होता है; और जब हम उन अन्य सभावनाओं का ध्यान 
रखकर कोई बात कहते है तव हम अनेकान्तवादी और सत्य है। इस दृष्टि से 
ससार की जितनी प्रवृत्तिया है वे सव अपनो अपनों विज्ञेपता रखती है, और 
अपनी अयनी परिस्थिति में उनका औचित्य भी हो सकता हैं । किन्तु वे दूषित 
ग़ब हो जाती है जब वे क्षपने देश, काल व मात्रा आदि की मर्यादाओं का उल्लंघन 
करने छगती है । स्थाह्दद और अनेकान्त में वस्तुस्वरूप के कथन में इन्ही विशेष 
दृष्टिकीणो पर जोर दिया गया है जिनके ह्वारा हम विरुद्ध दिखाई देने वाली 
बातों में भी परस्पर सामजस्थ स्थापित कर सकते है । कोई किसी वस्तु को 
किसी विशेष गुण को लक्ष्य करके हैं” कहता है, और कोई उससे अन्य गुण को 
लक्ष्य करके कहता हैं 'नही' | यदि हम दोनो के छथ्यों को जान जाय, तो फिर 
हमे उन दोनो के हैं' और 'नही' में विरोध दिखाई नही देता, किन्तु सामंजस्य और 
परिपुरकता दृष्टिगोचर होगी | इसी कारण कहा गया है कि जैनी अपने अनेकान्त 
हारा समस्त मिथ्यामतों के समूह में ही पूर्णसत्य देखने का प्रयत्न करता हैं। यदि 
आज का विरोध और कपायग्रस्त ससार इस अनेकान्तात्यक विचारसरणि और 
अहिसात्मक वृत्ति को अपना ले तो उसके समस्त दुख दूर हो जाय और मनुष्य 
“ क्षमाज में शाति, सुख और बन्घुत्व की स्थापना हो जाय। 





बै2 


ण्् 


॥४ 


हि 


एक 


है, ॥११ 
4 


८८ 


मेगलाचरण 


-थय क-बकुक-- 


णमी अरिहतताएं । 

णमी सिद्धाणं । 

णम्ो आइरियाणं । 

णम्तो उवज्ञायाणं । 

णमो लोए सब्ब साहुण ॥१॥ 


एसो पंच-णमोक्कारो सब्बपावष्पणासणों । 
मंगछाणं च सन्वेसि पढम होइ मंगढू ॥ २ ॥ 


चरत्तीरि मंगल | 

अरिहता मंगर् | 

सिद्धा मंगरूं | 

साहू मंगल | 
केवलि-पण्णत्तो धम्मो मंगढं ॥ ३ ॥ 


तत््व-सपुच्चय 


चत्तारिं लोगुचमा | 
परिहंता व्ेगुत्तमा | 
सिद्धा छोगुत्तमा | 
साह्ट लांमुत्तमा । 
केबदि-पण्णत्तो धम्मो छोगुत्तमों ॥| ४ ॥ 


चचारि सरण पन्च॒ज्जामि | 

अरिहंने सरण पव्वज्जामि | 

सिद्ध सरण पव्वज्जामि | 

साह्ष सरण पव्च॒ज्जामि | 
केब्रलि-पण्णत्त धम्म सरण पब्वज्जामि ॥ ५॥ 


के 


६. 27६ 
लोक-स्वरूप 





भव्वजणाणदयरं बोच्छामि अह् तिलोय-पण्णत्तिं । 

णिव्मर भत्ति-पसादिद-बर-गुरु-चछूणाणुभावेण ॥ १ ॥ १-८७ 

जगसेढि-धणपमाणों छोयायासो सपंचदच्वरिंदी । 

एस अणंताणंताछोयायासस्स बहुमज्मे ॥ २॥ १-९१ 

आदि-णिहणेण हीणो पगदि-सरूवेण एस संजादो । 

जीवाजीव-समिद्दो सत्बण्हावलोइओं छोओ ॥ ३॥ १-१३३२ 

धम्माधम्म-णिबद्धा गद्रिगदी जीव पोगलाण च | 

जीत्तिय-मेत्तायास॒ छोयाआसो स णादब्वों | 9॥ १-१३४ 
छोक-३ 

हेष्टि मछोयायारो वेत्तासणसण्णिहो सहावेण | 

मज्म्िम-लोयायारो उब्मियमुरअद्धसारिच्छो ॥५॥ १-१३७ 

उर्वारिम-छोयायारो उब्मियमुस्वेण होइ सरिसत्तों। 

संठाणो एदाण छोयाण एण्हि साहेमि ॥६॥ १-१३८ 

देहिम-मण्श्षिस-उवर्सि-लछोउच्छेहीं कमेश रूजूबों | 

सत्त य जोयणलक्ख जोयणरुक्खूणसगरज्ज ॥ ७॥ १-१५१ 
सरकू- ०» 

इृह रयण-सक्करा-बाढु-पंक-धूम-तम-महातमादिपहा । 

मुखद्भम्मि महाओ सत्त व्चिय रज्जु अतरिया ॥ ८॥ १-१५२ 

धम्मा-तरेस्ता-मेघा-अजणरिद्वाणउब्ममधबीओ | 

माधविया इय ताणं पुढवीणण गोत्तणामाणि ॥ ९ ॥ १-१५३ 

चुलसीदी लक्खाणं णिरयबिका होंति सब्ब-पुढवीजु । 

पुदविं पडि पत्तेक्क ताण पँमाणं परुलेसो ॥ १० ॥ २-२६ 


ड तत्त्व-समृच्चय 


तीसे पणवीस च थ पण्णरस दस तिण्णि होंति छकक्‍्खाणि | 

पृणरहिदेक्क छकक्‍ख पंच य रयणाइपुढ्बीण ॥ ११ ॥ २-२७ 

मज्ज॑ पिबता पिसिंद छूसंता जीवे हणते मिगयाण तत्ता | 

णिमेस मेत्तेण सुद्ेण पाव॑ पाबंति दुख णिरए अत ॥ १२ ॥ २-३६२ 

लोह-कोह-मय-मोह-बलेणं जे वर्दंति क्यर्ण पि असच्च | 

ते णिरतरमये उरुदुक्खे दारुणम्मि णिरयाशि पडंते ॥ १३ ॥ २-३६३ 

ज्योतिषी देव-५ 

चेदा दिवायरा गह-णक्खत्ताणिं पइण्णताराओं । 

पूंचविह्या जोदिगणा छोयंतघणोवहिं पुद्ठा ॥ १४ ॥ ७-७ 

एक्केक्क-ससंका्णं अट्ठावासा हुर्वीति णक्खत्ता | 

एदाणं णामाई कमजुत्तीप परुमेमी ॥ १७॥ ७-२८ 
नक्षत्र-२७ 

कित्तिय-रोहिणि-मिगसिर-अद्दाओ पुणव्बच्चु तहा पुस्सो । 

असिलेसादी मघओ पुष्चाओ उत्तराओ हृत्यो य ॥ १६ ॥ ७-२६ 

चित्ताओ सार्दाओ होंति विसाहाणुसह-जेट्ठाओ । 

मूल पुब्बासाढ्ा तत्तो वि य उत्तरासाढहा ॥ १७ ॥ ७-२७ 

आरभेजी-सबण-धनिद्ठा सदमिस-णामाओ पुव्बभद्पदा | 

उत्तरभदपदा रेवर्दाओ तह अस्सिणी मरणी ॥ १८ ॥ ७-२८ 
स्वगे-१२ 

बारस कप्पा केई केई सोलस व्दति आइईरिया | 

तिविद्दणि मासिदार्णि कप्पातीदाणि पडछाणिं ॥ १९॥ ८-११८ 

सोहम्मीसाण-सणककुमार-मार्हिंद-बम्ह-छंतवया | 

महसुक्क-सहस्सारा आणद-पाणद्य-आरणच्चुद्या || २० ॥ ८-१२ ० 
,स्वगें-१६ 

सोहम्मी ईसाणो सणक्कुमारों तहेव माहिंदो । 

बम्हो बम्हुत्तरय रंतव-कापिइ-सुक्क-महछुक्का ॥ २१ ॥ ८-१२७ 


ल्ोेक-स्वरूप 


सदर-सहस्साराणद-पाणढ-आरणय-अच्चुदा णामा। 
इय सोलस कप्पाणिं मण्णेत केढह आइरिया ॥ २२ ॥ <-९२८ 

ग्रेबेयक-९ 
ए वारस कप्पा कप्पातीदेध्ठु णब य गेवेज्ञा । 
हेड्निम-हेंह्विम णामो हेट्िठम मज्मिल्ठ हेटिठमोब्रिमो || २३ ॥८-१२१ 
मज्डिम-हेटिठम णामे मज्झिम-सज्यिम मज््िमोव्रिमो | 
उवरिमि-हेश्रम णामो उबरिमि-मज्म्रिम य उवरिमोबरिमो ॥२४७॥ ८-१२२ 
विजयंत-बडजयत-जयंत-अपराजिद च णामा्ें | 
सब्बट्ठसिद्षिणामे पुन्वावर-ढक्खिणुत्तर-दिसाए ॥२०॥ ८-१२५ 
माणुस-लोय-पमाणे सौठिय-तणुचाद उ्वीरेमे भागे । 
सरिससिरा सब्बाणं हेट्ठिममागाम्मि विसरिसा केई ॥२६॥ ९-१५ 
जावदूध गढव्व ताब गंतूण छोयसिहरामि | 
चेट्न्ति सब्त्र सिदूधा पुद्द पुद्द गयप्तित्य-भूस-गब्भणिद्दा ॥२७॥| ९-१६ 
अदिसियमादसमुत्य त्रिसयातीद॑ अणोवममणत | 
अब्बुच्छिण्ण च सह सुदधुबजोग तु सिद्घाण ॥२८॥ ९-५३ 

जम्बूद्दीप 
माणुस-जग बहुमज्झे विक्खादो होड़ि जंबुदीओ त्ति। 
एक्कब्जोयणलक्ख-न्विक्लेमजुदो सरिसिबड्ो ॥२९॥ ४-११ 
तरस जंबूदीबे सत्तत्रिहा होति जणपढा पवरा | 
एड्ाण विच्चाले छक्कुलसेला विरायंते |३०॥ 9-९० 

क्षेत्र-७ 
दक्खिण-दिसाए भरहो हेमवढों €रि-विदेह-रम्माणि। 
हेरण्णवदेरावद-बरिसा कुछ-पव्चढतरिदा |३१॥ ४-९१ 

परवेत-६ 
हिमबंत महाहिमबंत-णिसिध-णीलद्दि-रुम्मि-सिहरिगिरी । 
मूलोबरिसमवासा पुच्बावर-जल्धीहिं सकूगगा ॥३२॥|४-९४ 


डै 


द्‌्‌ तत््व-समुच्चय 


भरत क्षेत्र 
भरह-खिदीबहुमज्झे विजयद्धो णाम भूघरों तुंगो । 
रजदमओ चेट्ठेंदि हु णाणावररयण-स्मणिजों ॥ ३३ ॥ 9-१०७ 
गंगा 
हिमवंताचलमज्झे पउमदहों पुष्ब-पच्छिमायानो | 2-१९८ 
तरस पुव्बदिसाए णिगाच्छदि णिम्मगा गंगा ॥ ३४ ॥ ४-१९६ 
सिन्धु 
पउमदह्ादों पच्छिमदारेणं णिस्सेरेदि सिंधुणदी | 9-२०२ 
चोदह-सहस्ससरिया परिवारा पबिसए उबहिं ॥ ३५ ॥ ४-२६४ 
खड-६ 
गंगा-सिन्धुणईहिं. वेयडूढ-गगेण , भरहखेर्ताम्मि । 
छक्खड संजादं ताण विभाग परूवेमो | ३६ ॥ 9 २६६ 
उत्त-दक्खिण भरहे खडाणिं तिण्णि होंति पत्तेक्क । 
दार्वखण-तिय-खंडसु अज्ञाखंडो त्ति मज्झिम्मो | ३७ ॥ 9-२६७ 
भरहक्खेत्तम्मि इमे अज्जाखंडम्मि काल्परिभागा | 
अवसापिणि-उस्सपिणि पज्जाया दोण्णि होंति पृ ॥३८॥४*३१२ 
काछू-६ 
दोण्णि वि मिलिदे कम्प छब्मेदा होंति तत्व एक्रेक 
छुसुमसुसुमं च सुछुम तइजय सुसमदुस्समयं ॥ ३९ ॥ 9-३१६ 
दुस्समछुसम दुस्सममदिदुस्समय च तेसु पढमम्मि | ४-३१७ 
परदाररदी-परघणचोरी णे णत्यि णियमेंण || 9० ॥ 9-३३३ 
कार्लम्मि सुसमणामे तियकोंडाकोडिउवहिंडवमम्मि | 
पढमादो ढ्वायंते उच्छेह्वाऊ-बलद्वि-तेजाई ॥-9१ ॥ 9-००२ 
उच्छेद्-पहुदिखीणे पविसेदि हु सुसमदुस्समो काछो ।४-४०३ 
अच्छरसरिसा णारी अमरसमाणों णरो होदि || ४२ ॥ 9-४०५ 


लोक-ध्वरूप ७ 


कुलकर-१४ 

एंट्रे चडदस मणुओ पढिसुद्पहुदी हु णाहिरायंता | # 

पुब्बभवम्मि विदेहे राजकुमारा महाकुले जादा ॥१३॥ ४-५०४ 

कुलधारणादु सब्बे कुल्धरणामेण भुवर्णविक्खादा । 

कुलकरणामि य कुसछा कुछकरणामेण सुपसिद्धा ॥9४॥ ४-५०५९ 

एततो सलायपुरिसा तेसट्टी सयबलभुवण-विक्खादा | 

जायेति भरहखेत्ते णरसीहा पुण्णपाकेण ||४०) ४-५१० 

तित्ययर-चक्क-बल-हरे-पडिसत्त णाम विस्मुदा कमसो । 

विडणियचारसे-वारस-पयत्ये-णिथि -रंधे-सखाए ॥०६॥ ४-५१ १ 

तीर्थकर-२४ 

उसहमजिय च संभचमहिणदण-छुमह णामधेयं च। 

पउमप्पहं छुपास चढपह-पुष्फयत-सीयलए ॥४७)॥ ४-०१२ 

सेयेस-बासुपुणे विमछाणते य धम्म-संती य | 

कुंथु-अर-मल्लि-सुब्बन्न-गमि-णमी पास-बड्ढमाणा य ॥४८॥४-५१३ 

पणमहु चडवीस जिंण तित्वयरे तत्य भरहसेर्त्ताम्म | 

भव्वाणं मवरुक्ख छिंदते णाण-परसृहिं ॥४९|| ४-०१४ 

चक्रवर्ती-१२ 

भरहों सगरो मधत्रा सणकुमारों य संति छुंथु अरा। 

तह य छुभोगो पडमो हीरें-जयसेणा य वम्हदत्तो य |५०॥४-५१५ 

छक्खड-पुडधिमडछ-पसाहणा कित्ति-भारिय-भुचणयछा । 

एडे वारस जादा चक्कहरा भरह-खेत्तामि ॥५१॥ ४-५१६ 

» सुपम-दुषमा काछ के आन्तिम भाग में क्रमशः चौदह कुछकर होते 
हैं जो अपने अपने कार की परिस्थीत के अनुतार युगधर्म का उपदेश देते 
है। उन १४ झुलकरों के नाम इस प्रकार ईं--प्रतिश्रुति', सन्मति , क्षेमंकरै, 
क्षेमघर, सीमेकरें, सौमंघर, विमलवाहनें, चश्षुप्मार्न, यशस्वी', आधिचमद्ै, 
चन्ह्रौम, मददेंव , असेनजित, नामिरौयें | 


तत्त्व समुच्चय 
बलदेव-९ 
विजयो अचल सुधम्मों सुप्पहणामों छुदंसगो णंदी । 
तद्द णेंदिमित्त रामो पठमो णचर होंति बलदेवा ॥५२॥ ४-५१७ 
नारायण-९ 
तह य तिबिट्ठ-दुबिद्ठा सयंभु पुरिसुत्तमों पुरिससीहों । 
पुंडरिय-दत्त-णारायणा य किण्हो ह॒वंति णत्र विण्हू ॥५३॥४-५१८ 
प्रतिनारायण-९ 
अस्सग्गीबो तारय-मेरग-मधुकीडमा तह णिसुभो । 
बलि-पहरण-रावणओ जरसंघो य णवय पडिसत्त्‌ |५४७॥ ४-५१९ 
रुद्र-११ 
भीमावलि-जियसत्त्‌ रुद्दों वइ्साणलों य सुपइडो । 
तह अचल पुंडरीओ अजियेघर अजियणामि-पेडाछा ॥५णा|[2-७२० 
सचइसुदो य एंदे एक्कारस होंति तित्थयरकाले | 
रुद्दा रउदइकम्मा अहम्म-वावार-संठ्गा॥५६॥ ४-५२ १ 
महावीर 
सिद्वत्थराय पियेकारिणीहिं णयरम्मि कुंडले वीरो । 
उत्तरफस्गुणि रिक्‍्खे चित्तसिया तेरसीए उप्पण्णो ॥५७॥ 9-५४९ 
अटूठुत्त अधियाए वेसदपरिमाणबास-अदिरित्ते । 
पासजिणुप्पत्तीदो उप्पत्ती बड़ढ़माणस्स ॥५८॥ ४-५७७ 
मग्गसिरि-बहुछ-दसमी-अवरण्हे उत्तरादु णाघवणे | 
तदियंरखणाम्मि गहिदं महत्बद वड्ढमाणेण ॥५९॥ ४-६६७ 
णमो मछी वीरो कुमारकारूम्मि वासुपुष्जो य । 
पासो * य गह्िदतवा सेसजिणा रजचरमम्मि ॥६०॥ ४-६७० 


बइसाइ-सुद्ध-दसमी माधा-रिक्खम्मि वीरणाहस्स । 
र्जुकूलणदीतोरे अवरण्डे केवर्ल णाणे ॥६१॥ ४-७०१ 


लोक-स्वरूप ५ 


कत्तियकिण्दे चोदसि पक्चूसे सादिणामणक्खत्ते | 

पावाए णयरीए एक्को वीरेसरो सिद्धों ॥ ६२ ॥ ४-१३१०८ 

तिय वासा अड मास पकखे तह तदियकालअब्सेसे । 

सिद्धो रिसहजिणिंदो वीरो तुस्मिस्स तेत्तिण सेसे ॥६३॥ ४-१२३९ 

णिव्बाणे वीरजिणे वासतंये अट्ठमास पक्खेसुं । 

गलिदेसुं पंचमओ दुस्समकाछो समछ्ियदि ॥ ६४ ॥ ४-१४७४ 
केवली ३ 

जादो सिद्धो वीरो तद्दिवसे गोदमो परमणाणी | 

जादो तस्सि सिद्धे सुधम्मसामी तठों जादो || ६५ ॥ ४-१४७६ 

तम्मि कदकम्मणासे जेबूसामि त्ति केबडी जादो । 

तत्य वि सिद्धिपवण्णे केबलिणो णत्यि अणुबद्धा ॥६६॥ ४-१४७७ 
शकराज 

चीजिणे सिद्धिगंदे चउसदइगिसट्टि वासपरिमाणे | 

काढम्मि अदिक्कंते उप्पण्णो एत्य सगराओ ॥| ६७ ॥ ४-१४९६ 

णिव्बाणे वीरजिणे छत्बाससदेखु पंचवरिसेसु । 

पण मसेसु गदेसु संजादो सगणिओ अहवा ॥ ६८ ॥ 9-१४९९ 

णिव्वाणगदे बीरे चठसदइगिसंट्टि वासविच्छेदे । 

जादो य सगणरिंदो रज् वंसस्स दुसयवादाला |६९॥ ४-१००३ 

दोण्णि सदा पणवण्णा गुत्ताण चउमुहस्स बादालं । 

वस्स होढि सहस्से केई एवं परुजति || ७० ॥ ४-१७०४ 

जक्काछे वीरजिणो णिस्सेयससंपय समावण्णों | 

तक्काले अभितीत्तो पाल्यणामों अवंतिसुदो || ७१ || ४-१७०५ 

पालकरज्ज सद्ठि इगिसयपणवण्ण विजयवंसभवा | 

चाल मुरुदयवंसा तीस वस्सा सुपुस्समित्तम्मि | ७२ ॥| ४-१५०६ 

वस्ुमित्त-अग्गिमित्ता सद्ठी गंधव्वया वि सयमेक्क । 

णरबाहणा य चाल तत्तो भत्य्वणा जादा || ७३ || ४-१५०७ 


तत्व समुच्चय 


भत्थट्ठणाण काछो दोण्णि सयाइं हबंति बादाछा | 

तत्तो गुत्ता ताणे रज्े दोण्णि य सयाणि इगित्तीसा ||७9॥४-१७०८ 
तत्तो कक्की जादो इंदसुदों तस्स चडमुहो णामो । 

सत्तरि वरिसा आऊ विश्ुणिय इगिवीस रज्जतो ॥७७)| ४-१५०५९ 
अह साहिऊुण कक्की णियजोग्गे जणपंदे पयत्तेण | 

सुक्‍क जाच॑दि छुद्धों पिंडर्ग जाब ताव समणाओ |७६॥४-१५७१० 
अह को वि असुरदेवो ओह्ीदो म्ुणिगणाण उब्रसग्गं । 

णादूण ते क्विक मरेंदि हु धम्मदोहि त्ति ॥ ७७ || ४-१५१३ 
कक्किसुदों अजिठंजयणामो रक्‍्ख त्ति णर्मदि तब्चरणे । 

ते रक्‍्खदि असुरदेओ घम्मे रज करेज्ज त्ति| छ८ट ॥| ४-१५१४ 
तत्तो दोबे वासा सम्मद्धम्मो पयट्रदि जणाण | 

कपसो दिवसे दिवस काल्महप्पेण हाएदे || ७९ ॥ ४:१५१५ 


[ यतिवृषभक्कत तिछोयपण्णत्ति ] 


२१६१ 


गृहस्थ-धर्म [१] 


+ ७०<-फ्िछ ४2०० 


अरहते वंदित्ता सावगधम्म दुवालसविह पि। 

वोच्छामि समासेण गुरूवएसाणुसारेण || १॥ 

सपत्तदसणा$ पहदियह जइजणा छझुणेड य | 

सामार्गारें परम जो खछु त॑ सावगे विंति ॥ २॥ 

पंचेव अणुब्बयाई गुणव्वयाई च॒ हुंति तिन्तेव | 

सिक्खावयाई चउरो सावगधम्मो दुवाढसहा ॥ ३ ॥ ६ 
अहिंसा 

पंच उ अणुब्बयाईं थूलगपाणिवहविरमणाईणि । 

सत्य पढम इम खछु पन्‍नत्त वीयरागेहिं || ४ || १०६ 

धूलगपाणिवहस्सानिरिई दुविहों अ सो वहो होड़ । 

सकप्पारंभे्टि य वज्जड सकप्पओ विहिणा || ५७५॥ १०७ 

उच्चाल्यिम्मि पाए इरियासमियस्स सकमट्ठाए । 

वावज्जिज्ज कुछिंगी मरिज्ज त॑ जोगमासज || ६ || २२३ 

न य तस्स तन्निमित्तो बंधो सुहुमो वि दोतिओ समए | 

जम्द्ा सो अपमत्तो सा उ पमाठ त्ति निद्दिह ॥ ७ ॥ २२४ 

पडित्रज्जिझकण य व्य तस्सइयारे जहाविहि नाउं | 

संपुण्णपालणट्ठा परिहरियव्वा पयत्तेण || ८ ॥ २५७ 

व्य-वह-छविविच्छेए अड़मारे भत्त-पाणबुच्छेए | 

कोहाइदूसियमणो गोमणुयाईण नो कुजा ॥९॥ २५८ 

परिसुद्रजकूगह णं दारुयधन्नाइयाण तह चेव | 

गहियाण वि परिभोगो विहीडू तसखखणदूठाए ॥१ ०॥ २५५९ 


५२ 


तत्त्व-समुच्युय 


सत्य 
थूलमुसावायस्स उ बिरइ दुचच स पंचहा होइ | 
कल्ना-गो-भूआलिय-नासहरण-कूडसक्खिजे ॥११॥ २६० 
पडिवज्जिऊण य व तस्सइयोरें जहांविहिं नाउं | 
संपुण्णपाछणद्ठा परिहरियिव्वा पयत्तेण ॥१२॥ २६२ 
सहसा अब्मक्खाणं रहसा य सदारमंतभेय उ | 
मोसोबएसय कूडलेहकरणं च वज्जिज्जा ॥१३॥ २६३ 
बुद्दीए निएकण भासिज्जा उभयलोगपरिसिद्ध । 
सपरोमयाण ज॑ खछु न सब्बहा पीडजणग तु ॥१श।| २६४७ 
अचौरय 
थूलमइत्तादाणे बिरई तच्चे दुह्म य॒ ते भणियं । 
सच्चित्ताचित्तगयं समासओ बीयरागेहि ॥१४॥ २६८ 
वज्जिज्जा तेनाहड-तक्करजोगं विरुद्धरज्ज च । 
कूडतुल-कूडमार्ण तप्पडिरूजे च बचहारे |१०॥ २६८ 
ब्रह्मचये 
परदारपरिच्चाओ सदारसंतोसमो त्रि य चउत्थ । 
दुविह परदारं खलु उरालवेडब्बिभेए्ण ॥१६॥ २७० 
इत्तरिय-परिरेर्गहियापरिगहियागमणणंगकीड च | 
परवीवाहक्करण कामे तिव्वाभिकास च ॥१७॥ २७३ 
वज्जिज्ञा मोहकंर परज्जुनइृदंसणाइ सवियार | 
एए ख़ु मयणबाणा चरित्पाणि विंणासंति ॥१८॥ २७४ 
अपरिअह्‌ 
सच्चित्ताचितेसुं इच्छापरिणाममो य पंचमय । 
मणियं अणुव्बयं खलु समासओ णंतनाणीहिं ॥१९॥॥ २७८ 
खित्ताइ हिरण्णाई घणाएं दुपयाइ कुषियगस्स तहा | 
सम्म विसुद्धचिंतो न पमाणाइक्कम कुज्जा ॥२ ०। २७८ 


ग्ददस्थ-घरम श्र 


भाविज्ज य संतोस गहियमियारणिं अजाणमाणेणं | 
थोब पुणो ण एवं गिण्हिस्सामो त्ति चिंतिज्जा |२१॥ २७९ 
द्ग्ग्रित 
उडढमहे! तिरिय पि य दिसासु परिमाणकरणमिह पढमे | 
भणियं गुणव्वय खलु सावगधम्म्मि वीरेण ॥२२॥ २८० 
भोगोपभोग-परिमाण 
उब्रभोग-परीभोग वीये परिमाणकरणमो नेय | 
अणियमियवात्रिदोस्ता न भवति कयाम्मि गुणभावरो ॥२३॥ २८४ 
सच्चित्ताहारं खल्ु तप्पडिबदूध च वज्जए सम्म | 
अप्पोलिय-दुप्पोलिय-तुच्छोसहि-मक्खणं चेव |२४॥ २८६ 
अनथदण्ड व्रत 
इंगालीवणसाडी-भाडी-फोडीसु वज्जए कम्म 
वाणिज्ज चेव दंतलवखरस-केस-विस-विसय |[२०॥ २८७ 
एवं ख़ु जतपीलणकम्म निछुछ्ण च दवदाणं | 
सर-दह-तलायसोस असब्पोस च वज्जिज्जा ॥२६॥ २८८ 
बिरई अणत्यदंडे तन स चउव्बिहो अवज्ञाणो | 
पमायायरियहिंसप्पयाणपावोवएसे य ॥२७॥ २८९, 
अट्ठेण त॑ न घघइ जमणट्वेण तु थेब-बहुमावा । 
अटूठे कालाश्या नियामगा न उ अणड्वाए ॥रण] २९० 
कर््प्प छुक्कुड़य मोहरियं संजुयाहिगरण च । 
उबभोगपरीभोगाइरेयगये चित्व चज्जेइ ॥२९॥| २९१ 
सामायेक 
सिक्खापये च पढम सामाइयमेव ,त॑ तु नायब्ब । 
सावज्जोयरजोगाण बज्जणासेवणारूच ॥३०॥ २९२ 
सामइयम्मि उ कए समणो इव सावओ हचइ जग्हा। 
एएण कारणेण बहुसो सामाइये कुज्जा ॥३१॥ २९५९ 


श्र 


तत्त-समुज्चयय 


देशावकासिक 
दिसि वयगहियस्स दिसापरिमाणस्सेह पहदिणं ज॑ तु। 
पर्मिणकरणमेय वीय॑ सिक्खाव्य भणिय ॥३२२॥ ३१८ 
डेसावगासिय नाम संप्पविसनायओड्पमायाओ | + 
आसयसुदूबीद हिय॑ पालेयब्ब पयत्तेण ॥३३॥ ३१९ 
प्रोषधोपवास 
आहार-पेसहो खल सरीरसक्कारपोसहो चेत् । 
बंभव्वावारेसु य तइये सिक्खावय नाम ॥३०॥ ३२१ 
अप्पडि-दुप्पडिलेहिय-सिजा-संधारयं विवज्जिज्ा | 
अपमज्िय-दुप्रमाजयिय तह उच्चाराह भूमि च ||-३२५ ॥ ३२३ 
तह चेव य उज्जुत्तो विहीए इह पोसहम्मि वज्निज्ा | 
सम्म॑ च अणणुपारुणमाद्दाराईसु सब्बेसु ॥ ३६ ॥ ३२४ 
नायागयाण अन्नाइयाण तह चेव कप्पणिजाणं | 
देमद्भसद्ध-सकारकमजुय परममत्तीए || ३७ ॥ ३२२५ 
अतिथि-संविभाग 
आयाणुगाहबुद्धी३ संजयाणं जमित्य दाण तु । 
एये जिर्णेद्दि मणियं गिहीण सिक्‍्खायवर्य चरिम ॥ ३८ ॥ ३२६ 
इत्थ उ समणोवासगधम्मे अणुवय-गुणव्वयाई च | 
आवब कहियाहइ सिक्‍्खावयाई पुण इत्तराई ति ॥ ३९ ॥ ३२८ 


कुसुम हि वासियाणं तिछाण तिल्ल पिं जायइ सुयंध | 


एदोवमा हु बोही पन्नता वीयरागेहिं | 9० ॥ ३८७ 


[ हरिभिद्रर्सारिक्ृत श्रावकग्रज्ञप्ति ] 


१३६ 
गृहस्थ-धर्म [२] 


शः्््च्फ्ड्देः 


सायारो अणयारो भवरियाण जेण देसिओ धम्मो। 
ण॑मिऊण त॑ जिर्णिंदं सावयघधम्म परुजेमो | १ ॥ 
दंसण-बय-सामाडय-पोसह-सचित्त-राइमुत्ती य | 
ब्म्हारमपरिग्गह-अणुमठमुद्दिद्द देसकिरदम्ह ॥ २ ॥| 9 
एयारस ठाणाड सम्मत्तत्रिवाजियस्स जीवस्स | 
जम्हा ण सति तम्हा सम्मत्त सुणहु वोच्छामि ॥ ३॥ ५ 
अत्तागमतच्ां ज॑ सबहण सुणिम्मल होदि | 
सकाइ-दोसरहिय त प्रम्मत्त मुणेयव्ब || 2 ॥ ६ ॥ 
णिस्सक्रा णिक्केखा णिन्बिद्िगिंछा अमृह॒दिद्वी य | 
उबग्रहण ठिवियरणं वच्छछ पहाबणा चेव | ५॥ ४८ 
संवेओ' णिव्वेओँ णिंदाँ गरहां य उबसमे भत्ता | 
चच्छछ अणुकर्पा' भह्ठ गुणा हुंति सम्मत्ते || ६॥ ४९ 
एरिस-गुण-अट्ठ-जुय सम्मत्त जो घरेड दिदचित्तो | 
सो हबड़ सम्मक्द्धी सब्हमाणों पयत्थे य || ७ ॥ ५६ 
१-दरशन 
पंचुचरसहियाड सत्त वि त्रिसगाड़ जो विवज्जेड । 
सम्मत्त-बिसुद्धमंह सो दसगसावओ भणिओ || ८ ॥ ५७ 
उंबर-बड-पीपछ-पिय-पायर-सघाणतरु-पसृणाड़ । 
णिच्च॑ तसससिद्धाई ताई परिबिब्जियच्बाईं || ९ || ५८ 
जूस मज्ज मस बेसा पारद्धि चोर परयार | 
दुग्गइ-गमणस्सेदाणि हेडभूढाणि पाब्ाणि | १०॥ ५९ 


तत्व-समुच्चय्‌ 


२-ब्रद 
पंचेव अणुव॒याईं गुणव्बयाई च होंति पुण तिण्णि | 
सिक्‍्खावयाणि चत्तारिं जाइए विदियम्मि ठाणम्मि || ११ ॥| २०६ 
पाणाइवायविरई सच्चमदत्तस्स वज्म्ण चेव | 
थूलयडबम्हचेरं इच्छाए गंथपरिमाणं || १२ ॥ २०७ 
युब्वुत्तर-दक्खिण-पच्छिमासु काऊण जोयणपमाणं | 
परदो गमणणियत्ती दिसि णाम गुणव्वयं पढम ॥ १३ ॥ २१३ 
बयमंगकारणं होइ जम्मि देसम्मि तत्य णियमेण | 
कीरइ गमणणियत्ती ते जाण गरुणव्बयं विदिय | १० ॥ २११ 
अयदंड-पासविक्षय-कूडतुला-माण-कूरसत्ताणं | 
ज॑ संगहो ण कीरइ ते जाण ग़ुणव्बयं तिदिय || १७ ॥ २१० 
ज॑ परिमाणं कीरइ मंडण-तंबोछ-गंध-पुष्फाण । 
ते भोयबिरह मणिय पढमे सिक्खावय्य सुत्ते ॥ १६॥ २१६ 
सगसत्तीए महिला-वत्याइरणाण ज तु परिमाणं | 
ते परिमोयणिवुत्ती विदियं सिक्खावर्य जाण ॥ १७॥ २१७ 
अतिहिस्स सविभागो तिदिय सिक्खावय मुणेयव्ते | 
सगिह्दे निणालये वा तिविदाह्ारस्स वोसरण || १८ ॥ २७१ 
ज॑ कुणइ गुरुपासम्भि य सम्ममालोइऊण तिविहेण | 
सछ्ेखर्ण चउत्य॑ सुत्ते सिक्खावय भाणियं | १९॥ २७२ 

३-सामायिक 

होऊण सुई चेद्यगिदम्मि सगिहे व चेइयाहिमुहो । 
अण्णत्त सुइपएसे पुब्बमुद्दो उत्तरतुहों वा ॥ २० ॥| २७४ 
काउस्सग्गम्मि ठिओ छाहालछाह च सत्तुमितति च | 
जो पस्सइ सममाव मर्णाम्म घरिऊण पंच णबकार ॥ २१ ॥ २७६ 
सिद्धसरूव झायद अददवा झाणुत्तम ससवेय | 
खणमेवामबिचिलंगो उत्तमसामाइयं तस्स ॥ २२ ॥ २७८ 


ग्ह्स्थघर्म १७ 


४-प्रोषधोपचास 

उत्तम-मज्झ-जहण्ण तिविह पोसहविह्णमुदिद्ठ । 

सगसत्ति एयमासामि चउस्सु पब्वेसु कायव्ब ॥ २३ ॥ २८० 

जह उक्कस्स तहा मज्यमात्रे पोसहविहाणमुब्द्धि । 

णवर विसेसो सलिलि छाडित्ता वज्जए सेस ॥ २४ ॥ २९० 

मुणिऊण गुरु व कब्ज साबज्ज वज्जिकण णिरारम | 

जे कीरइ त णेये जहण्णयं पोसहबिहाणं ॥ २५ ॥ २९१ 
५-सचिच्त्याग 

ज वजिज हरिये तु य पत्त-पव्राल-केद-फछ बीये | 

अप्पामुग च लिल सचित्त-विगिवित्ति त ठझाण || २६ ॥ २९५ 

६-दिव। त्रह्मचयय व निश्चि भोजन 

मण-त्रयण-कायकय-कारियाणुमोर्णह मेहुण णवधा | 

व्विसग्दि जो विवज्ठ गुणम्मि सो साब्रओ छट्टो ॥| २७॥ २५९६ 

एयादसेसु पटम त्रि जठो णिसिमोयण कुणंतस्स । 

ठाण ण ठाइ तम्हा णिसिमुत्त परिहर णियमा || २८ ॥ ३१४ 

चम्मट्वि-कीड-उंदरुू-भुगग-केसाइ असणमज्ञम्मि | न 

पडिये ण कि पि पर्स भुजड सब्ब पि णिसिसमए ॥ २९ ॥३१५ 

एवं बहुप्पयार ढोसे णिसिमोयणम्मि णाऊण | 

तिविहेण रा भुत्ती परिहरियिच्या हवे तम्दा ॥ ३० ॥ ३१८ 
७-मद्यचय 

पुबुत्त णवत्रिद्काण पि मेहुण सब्बदा विवज्जनों | 

इत्थिकह्ाइ णिज्ित्तो सत्तमगुणवभयारी सो ॥| ३१ ॥ २९७ 
८-आरंभत्याग 

जे कि थि गिहारंभ बहु थोग वा समा विवज्जेड 

आरभणियश्टिम सो अटूठम सावओ भणिओ ॥ ३२ ॥ २९८ 





के न अल आन लिललल नल 
ह अन्य श्रावकाचार प्ंथों में छठवी प्रतिमा निश्चिमोजन त्याग की ही 


[] ४. आल... 
मानी गई ईं, किन्त पस्तुत पथ के कर्ता ने दस त्थाग को प्रथम प्रतिमा से ही अनि- 
चार्य अतलाया है। 


श्८ 


तत्त्व-समुच्चय 


. ९-परिम्रह॒त्याग 

मोत्तण वत्थमत्त परिग्गह जो विवज्जए सेसे | 

तत्य वि मुच्छे ण करइ जाणइ सो सावओ णवमो ॥ ३३ ॥ २९९ 
2 ०--अनुमतिताग 

पुट्टो वि य णिययेहि य पेरेंहि छोयेहिं सगिहकज्जम्मि | 

अणुमणण्ण जो ण कुणइ वियाण सो सावओ दसमों ॥ ३० ॥ ३०० 

११-उद्दिष्ट त्याग 

एयारसम्मि ठाणे उक्किट्टो सावओ हवे दुविहो। 

वत्थेक्कवरों पढमो कोवीणपरिग्गहों विदिओं ॥ ३७ ॥ ३०१ 

धम्मिक्लाणं चय्ण करेइ कत्तरि छुरेणं वा पढमो । 

ठाणाइसु पडिलेह३ उबयरणण पयडप्पा ॥ ३६ ॥ ३०२ 

मुंजइ पाणिपत्तम्मि मायणे वा सुई समुबइट्ठो । 

डबवासे पुण णियमा चउब्विहं कुणइ पब्चेस ॥ ३७ ॥ ३०३ 

एवं वीओ होई णवर विसेसो कुणिज्ज णियमेण । 

छोच घरिज्न पिच्छ भुजिज्जो पाणिफ्तम्मि ॥ ३८ ॥ ३११ 


[ बचुनन्दिक्ृत आवकाचार | 


मुनि-धर्म [१] 





सेजमे सुद्ठियप्पाणं विष्पमुक्काण ताइण । 
सेसिमेयमणाइण्ण॑ निग्गंधाण महोँसि्ण ॥ १ ॥ 
उद्देसिय कीयगर्ड नियागे अमिहडाणि य | 
राइभत्ते सिणाणे य गघ-मछें य बीयण ॥ २ ॥ 
सनिहा गिहिमते य रायपिंडे किमिच्छुए | 
सवाह्ण ढन्‍्त-पहोयणा य सपुच्छण-उेह-पछोयगा य || ३ ॥ 
अट्टावए य नाली य छत्तरत्त य धारणड्वाए | 
तेगिब्छ पाणहा पाए समारम्मं च जोइणों ॥ ४ ॥ 
सेजायर-पिंड च आसन्दी पलियड्जए । 
गिहन्तर-निसेज्जा य गायस्सुच्बद्रणाणि य ॥ ५ ॥ 
गिहिणो वेयावडियं जा य आजीब-बत्तिया | 
तत्तानिव्वुड-मोइत आउ--स्प्रणाणि य ॥ ६ ॥ 
मूलए सिंगवेरे य उच्छुखंडे अनिव्बुडे | 

कन्दे मूले य सच्चित्त फके बीए य आमए ॥ ७ ॥ 
सोबच्चले सिंघवे छोणे रोमा-लोणे य आमए | 
सामुद्दे पंसुखारे य काडालोणे य आमए ॥ ८ ॥ 
घूवणे त्ति वमणे य वत्थीकम्म बिरेयणे | 

अंजणे दंतबणे य गायामंगविभूसणे || ९ ॥ 
सब्बमेयमणाइण्ण निग्गंयाण महेसिण । 

सेजमम्मि य जुत्ताण लहभ्॒यविहारिण ॥| १० ॥ 
पंचासव-परिन्नाया ति-गुत्ता छछु सजया | 
पच-निरगहणा धीरा निग्गंथा उज्जु-दंसिणो ॥ ११ ॥ 


कत््व-समुच्चय 


आयाबयन्ति गिम्देसु हेमन्तेसु अबाउडा | 

बासाधु पडिसंलोण। संजया छुसमाहिया ॥| १२ ॥ 
परीसह्न-रिऊ दन्ता घुयमोह्ा जिड्डन्दिया । 
सब्वदुक्खप्पहीणट्टा पक्कमन्ति महसिणों ॥ १३ ॥ 
दुकराई करेत्ताणं दुस्सहाई सहेत्त य | 

के एत्य देवछोगेशु केई सिंज्यन्ति नीरया ॥ १४ १ 
खवित्ता पुष्ब-कम्माई संजमेण तबेण य | 
सिद्धिं-मग्गमणुप्पत्ता लाइणो परिनिव्बुडा ॥ १५ ॥ 


[ दशवैकालिक सूत्र-३ ] 


४७०५५ 


मुनि-धर्म [२] 
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मूलगुणसु बिझुद्धे वंद्वित्ता सब्बसंजदे सिरसा। 

इह-परलोगहिदत्ये मूखगुणे कित्तडस्सामि ॥ १ ॥ 

पंच य महव्वयाइ समिदीओ पच जिणबरोब्ट्धि | 

पचेनिंदियरोद्दा छप्पि य आवासया छोचो ॥ २॥ 

अच्चेलकमण्हाण खिद्सियणमदंतघस्सण चेव | 

ठिदिभोयणेयभत्त मूछगुणा अट्ठबीसा दु ॥ ३ ॥ 

हिंसाविरदी सच्च अद॒त्तमरविज्जण च बंमे च | 

संगनिमुत्ती य तहा महत्बया पंच पण्णत्ता || 9 ॥ 

सहाव्रत-५, १-अहिंसा 
कार्येदिय-गुण-मग्गण-कुछाउजोणीसु सब्बजीवाण | 
णाऊण य ठाणादिसु हिंसादिविवज्जणमहिंसा | ५ ॥ 
२-सत्य 

रागादीहिं असच्च॑ चत्ता परतावसच्चवयणोत्ति | 

सुत्तत्याण वि कहणे अयधावयणुन्झ्णं सच्च ॥ ६ ॥ 
३-अचोौये 

गामाड्सु पडिदाई अपप्परडद परेण संगहिदं । 

णादाणं परदव्ब अदत्तपरिविज्जण ते तु ॥ ७॥ 
४-बह्मचय 

मादु-छुदा-भगिणी विय दट्ठृणित्यित्तिय च पडिरूब । 

इत्यिकह्ादिणियत्ती तिलोयपुज्ज हवे बस | ८ | 
५-अपरिग्रह 

जीवाणिबद्धा बद्धा परिगद्दा जीवसमवा चेव | 

तेसि सक्‍कच्चाओ इयरम्हि य णिम्ममों 5 संगो ॥९ ॥ 


र्ष 


तत्वन्समुच्यय 


६-बिसमे 
देवस्सियणियमादिस्तु जहुत्तमाणेण उत्तकालग्दि । 
जिणगुणचिंतणजुत्तो काओसग्गों तणुव्सिग्गों ॥ २८ ॥ 
१-लोंच 
विय-तिय-चउक्कमासे छोचो उक्कस्स-मज्झिम-जहण्णों | 
सपडिक्कमणे दिवसे उबवासेणेव कायव्बों || २९ ॥ 
२-अचेलकत्व 
वत्याजिणवक्केण य अहवा पत्तादिणा असंेबरणं | 
णिव्मृत्ण णिग्रांय अच्चेल्क्क जर्गदि पुज्ज ॥| ३० ॥ 
३-अस्नान 
ण्हाणादि-वञ्जणेण य विलित्तनललमछसेदसब्बंग । 
अण्हाणं घोरगुण, संजयदुगपाल्यं मुणिणों | ३१ ॥ 
४-क्षितिशयन 
फासुयभूमिपएसे अप्पमसंथारिदिम्दि पच्छण्णे | 
दंडधणुव्व सेज्जे खिदिसयणं एयपासेण ॥ ३२॥ 
५--अदृतधावन 
अंगुलिणिहावलेहणिकलीहिं पासाणछाल्षियादीहि 
दंतमछासोहणर्य संजमगुत्ती अदंतमर्ण ॥ ३३ ॥ 
६-स्थिति-भोजन 
अजलिपुडेण ठिच्चा कुट्टादिविवज्जणेण समपार्य | 
पडिसुद्धे भूमितिए असर्ण ठिद्िमोयर्ण णाम ॥ ३४ ॥ 
ह ७-एकभतक्त 
उदयत्यमणे काले णालीतियव्‌ज्जियम्हि मज्झम्हि | 
एकम्हि दुअ तिए वा, मुहत्तक़ालेयमत्ते तु [| ३५ ॥ 
एव विहाणजुत्ते मूछगुणे पालिऊण _तिविहेण | 
होऊण जगादि पुज्जो अवख़यसोक्ख लहइ-मे|क्‍्ख ॥| ३६ ॥ 


[ बह्वकेरक्ृत मूछाचार | 


धर्मांग 
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उत्तमखम-मदवज्जव-सच्च-सउच्च॑ च संजमं चेव | 

तब-तागमर्किचण्ह बम्हा इंदि दसबिहो धम्मों ॥ १ ॥ ७० 

कोइप्पत्तिस्स पुणो बह्रिगं जदि हवेदि सक्खादं । 

ण कुणदि किंचि वि कोह तस्स खमा होदि धम्मो त्ति ॥ २ ॥ 

कुल-रूब-जादि-बुद्धिसु तब-छुद-सीलछेछु गारब॑ किंचि | 

जो ण बि कुष्बदि समणो मह॒बृधम्मं हवे तस्स ॥ ३ ॥ 

मोत्तण कुडिल्माव णिम्मछ॒ह्िदयेण चरदि जो समणों । 

अज्जवधम्म तड्यो तस्स दु संभवदि णियमेण || ४ ॥ 

परसंतावयकारणवयणं मोत्तण सपरहिदवयणं | 

जो बददि भिक्‍्ख़ु तुइयो तस्स दु बम्मो हवे सच्च ॥ ५ ॥। 

करवा भावणिविसिि किच्चा वेरुगमावणाजुत्तों | 

जो बद॒दि परममुणी तस्स दु धम्मो हवे सौच ॥ ६ ॥ 

चद-समिदि-पालणाए दंड्चाएण इंदियजएण | 

परिणममाणल्स पुणो सजमन्म्मो हे णियमा ॥ ७ ॥ 

विसयकसायविणिग्गहभाव॑ काऊुण झाणसिज्ज्ञीए | 

जो भावइ अप्पाण तस्स तब होदि णियमेण ॥| ८ ॥ 

णिव्वेगतियं भावइ मोह चइऊण सब्बदच्बेसु | 

जो तस्स ह॒वे ्चागों इदि भणिदं जिणवरिंदे्टिं ॥ ९ ॥ 

होऊण य णिस्सगो णियमभावं णिगिगलित्ति सुहृदुहदं । 

णिद्ददेण दु व््दे अणयारों तस्स किंचण्हं ॥ १० ॥ 

सब्बंग पेच्छंतों इत्यीणं तासु मुयदि दुब्भावमः | 

सो बम्हचेरभाव सुक्ृदि खलु दुद्धर घरदि || ११ ॥ ८० 
कुन्दकुन्दकृत बारस अनुवेक्खा 
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भावना 





तिहुचर्णातिंल्यं देव बंदित्ता विहुअर्णिदर्परिपुज्ज । 
वोच्छे अणुपेद्दाओं मवियजणाणंदजणणीओ | १ ॥ 
अद्भव असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुझत्तं । 
आसव संवर णामा णिज्जर लोयाणुपेह्ओं ॥ २ ॥ 
इय जाणिऊण भावह दुल्लह घम्माणुभावणा णिच्च | 
मण-वयण-कायसुद्धी एदा उद्देसदो मणिया ॥ ३ ॥ 
१ अध्ुव हि 
जे कि पि वि उप्पण्णं तस्स विणासों हवेइ णियमेण ।_ 
प्रिणामसख्जेण वि ण य कि पि वि सासये अत्वि ॥ 9 ॥ 
जम्मे मरणेण सम सेपजञ्जइ जुव्बर्ण जरासहिंये । 
रच्छी विणाससहिया इयर सर्च मंगुरे मुणह | ५ ॥ 
अँधिरं परियण-सयणं पुच्तकछते छुमिच लावण्णं | 
गिह-गोंहणाइ सच्चे णवषणविंदेण सारिच्छे ॥ ६ ॥ 
सुरघणुतद्धि व्व चबला इंदियबिसया छुमिच्चवग्गा य | 
दिल्डपणट्ठा सब्पे तुरय-गय-रहवरादीया | ७ ॥ 
चइऊण महामोहं विसये सुणिऊण मेगुरे सब्बे । 
णिव्विसय कुणढ मणण जेण सुद्द उत्तम छह३ ॥ ८ ॥ २२ 
२ अशरण 
तत्य मे कि सरणं जत्य सुरिदाण दीसए विलथों । 
हरि-हर-बभादीया कालेण कबलिया जत्य ॥ ९॥ २३ 
सीहरुस कमे पडिदं सारंगे जह ण रखे को वि। 
तह मिच्चुण[ य गहिय॑ जी पि ण खखदे को वि॥ १० ॥ २४ 


भाबना २७ 


अप्पाग पि य सरणं खमादि-भावेहि पारिणदं होदि | 
तिव्वकसायाबिट्टों अपपाण हणदि अपेण ॥ ११॥ ३१ 
३ संसार ॥॒ 
एक चजति सरीरं अण्णं गिण्हेदि णबणवरं जीवों | 
पुण॒ पुणु अण्णे अण्णं गिण्हदि मुंचेदि बहुवार | १२ ॥ ३२ 
एक ज संसरणं णाणादेहेसु दृवदि जीवस्स | 
सो संसारो भण्णादि मिच्छकसायेहिं जुत्तस्स || १३ ॥ ३३ 
इय संसार जाणिय मोहं सब्वायरेण चडऊण | 
ते झायह ससहाव सेसरण जेण णासेंड ॥ १७ ॥ ७३ 
४ एकत्व 
इक्तो जीवो जायदि इक्को गब्मम्मि गिण्हदे देह | 
इक्को बाल-जुबाणों इक्को घुडढो जरागहिओं || १५ ॥ ७४ 
इक्को रोई सोई इक्कों तपेइ माणसे दुबखे। 
इक्को मरदि वराओं णरयदुहं सहृदि इक्कों वि॥| १६॥ ७५ 
सब्बायरेण जाणह इक्क जीव सरीरदो भिण्णं । 
अम्हि दु मुणिदे जीवे होंद असेसं खणे हेये ॥ १७ ॥ ७९ 
५ अन्यत्व 
अण्ण देह गिण्हदि जगणी अण्णा य होदि कम्मादो | 
अण्णे होदि कलत्त अण्णों विय जायदे पुत्तो ॥ १८ ॥ ८० 
एवं वाहिरद॒व्वं जाणदि रूबा हु अप्पणों भिण्ण 
जाणंतों वि हु जीवों तत्येब य रच्चदे मूहो ॥ १९॥ ८१ 
जो जाणिऊण देह जीवसरूपादु तच्चदों मिण्णं । 
अप्पाणं पि य सेवदि कज्जकरं तस्स अण्णत्त || २० ॥ ८२ 
६ अशुचित्व 
सयलकुहियाण पिंड किमिकुलऊलिय अउच्बदुगंध । 
मल्मुत्ताणं गेह देह जाणेह असुइमय ॥ २१ ॥ ८३ 


२८ 


तत्त्व-ससुच्चय 


सुटूठु पवित्तं दव्ब॑ सरससुर्गंध मणोहर॑ ज॑ पि। 

देहणिद्वित्त जायदि घिणावर्ण छुट्ठु दुग्गंधघ ॥ २२ ॥ ८9 

जो परदेहविरतो णियदेहे ण य॒ करेंदि अणुरायं । 

अप्पसरूबि छुसतो असुइते भावणा तस्स ॥ २३ ॥ ८७ 
७ आश्रव 

मण-बयण-कायजोंया जीवप्येसाण फंदणबिसेसा | 

मोहोदएण जुत्ता बिजुदा वि य आसचा होंति || २४ | ८८ 

कम्म पुण्ण पा हे तेसि च होति सब्छिदरा | 

मंदकसाया सच्छा तिव्वकसाया असच्छा हु || २५ | ९० 

सब्चत्थ वि पियवयणं दुब्बयणे दुज्जणे वि खमकरणं | 

सब्वेसि गुणगहणे मंदकसायाण दिद्वता | २६ ॥ ९१ 

अप्पपसंसणकरणं पुज्जेसु वि दोसगदणसीरत्त | 

वेरधरणं च सुइर तिव्वकमायाण लिंगाणि ॥ २७ ॥ ५२ 

एंदे मोहजभावा जो परिविज्जेंह उबसमे छीणो | 

हेयमिदि मण्णमाणो आसव-भणुपेह्ण तस्स || २८ ॥ ९४ 
८ सबर 

सम्मत्त देसबय महतव्बयं तह जओ कसायाणं | 

एद्े संवरणामा जोंगामावो तह च्चेब ॥ २९॥ ९५ 

गुत्ती समिदी धम्मो अणुवेक्खा तह परीसजओ | 

उक्िट्ठ चारिति सवरहेदू विसेसेण ॥ ३० ॥ ९६ 

एदे संवरहेदू वियारमाणो वि जो ण आयरह | 

सो मम चिर काल संसारे दुक्ख-संतत्तों ॥ ३१ ॥| १०० 

जो पुण विसयविस्तो अप्पाण सब्बदा वि संवर्‌इ । 

मणहरविसयेद्दितों तस्स फुड संवरों होदि ॥ ३२ ॥ १०१ 
९ निज्जरा ः 

वारसविहेण तबसा णियाणरहियस्स णिज्जरा होदि । 

चेरुगभावणादों निरहंकारस्स णाणिस्स || ३३ | १०२ 


भावना २९ 


सब्बो्स कम्माणं सत्तिविवाओं हवेइ अणुभाओं । 

तदणतर तु सडर्ण कम्मार्ण णिज्जया जाण | ३४ | १०३ 

सा पुण दुविह्ा णेया सकालपत्ता तंवेण कयमाणा | 

चादुगदीण पढमा वयजुत्ताणं हवे विदिया || ३५ || १०४ 

जोे। समसुवखणिलीणों वार वार सरेइ अपाण | 

इंव्यि-कसायविज३ तस्स हवे णिजरा परमा ॥ ३६ ॥ ११४ 
१० लोक 

सब्बायासमणतं तस्स य वहुमज्मि संठियों लोओ । 

सो केण वि णेय कओ ण य घरिओं दहरिहिरादीहिं ॥ ३७ ॥ ११५ 

ढंसंति जत्य भत्या जीवादीया स भण्णदे छोओ | 

तस्स सिंहरम्मि सिद्धा अंतविहीणा विरायति || ३८ ॥ १२१ 

परिणामसहावादों पडिसमय परिणमति दच्बाणि | 

तेसिं परिणामादो छोयस्स वि मुणह परिणाम ॥ ३९५ ॥ ११७ 

एब लोयसहाब जो झायदि उबसमेक्कसव्भावों । 

सो खबिय कम्मपुज तस्सेव सिहामणी होदि || ४७० ॥ २८३ 

१९१ बोधढुलेम 

जीवों अरणंतकालं बस णिगोएसु आइपरिहीणों । 

तत्तों णीसरीऊर्ण पुढवीकायावियों होंदि ॥ ४१ ॥ २८१ 

रयणु व्व जलहिपडियं मणुयत्त त पि होइ अभह्दुल्ह | 

मणुअगईए, झाण मणुअगईए बि णिव्वाण || ४२ ॥ २९७। २९६९ 

इय सब्बदुलहदुलह दंसग-णाण तद्या चरित्ति च। 

मुणिऊण य रूंसारे महायर कुणह तिण्हे वि ॥ ४३ ॥ २०१ 
१२ धर्म 

जो जाणदि पच्चक्ख तियालडुगुण-पज्जणहिं सज॒त्त | 

छोयालोय॑ सयल सो सब्बण्टू हवे देओं || १४ ॥ ३०२ 

तेणुबइट्टो वम्मों संगासताण तह असंगाण | 

पढ़मो बारहमेओ दसभेशो भासिओं बिदिओं || 9७ ॥ ३०४ 


8० 


तत्त्व-समुच्चय 


जिणवयणभावणट्ठ॑ सामिकुमारेण परमसद्धाएं 

रइया अणुपेक्खाओं चंचलमणरुंभणई चे॥ ४६॥ 9८७ 

वारस अणुपेक्खाओं भणिया छु जिणागमाणुसारेण । 

जो पढइ छुणइ भावई सो पावइ उत्तम सोक्खे ]| 2७ ॥ २८८ 


[ स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा ] 


३3८४६ 


परीष्ह 


+>अकु> ९ 

परीसहाणं पविभत्ती कासवेणं पवेइया | 

तं॑ भे उदाहरिस्सामि आणुपुव्वि सुणेह मे || १ ॥ 
१ छुघा 

दिगिछापरिगए देंहे तबस्सी मिक्‍्खू, थाम | 

न छिंदे न छिंदावए न पएु न पयावए || २ ॥ 

काढीपब्बंग-संकासे किसे घमणिसंतए । 

मायने असण-पाणस्स अद्दीण-मणसो चरे || ३ ॥ 
२ ठ्या 

तओ पुट्झो पिवासाए ढोगुछी छजसंजए | 

सीओदग न सेविज्जा वियडस्सेसर्ण चेरे || 9 ॥ 

छिन्नावएसु पनन्‍्थेसु आउरे सुपिवासिए। 

परिसुक्खमुह्यदीण ते तितिक्खे परीसह ॥| ५ ॥ 
३ शीत 

चरंत॑ बिरय छह सीय फुसइ एगया। 

नाइवेल मुणी गच्छे सोच्चा्ण जिणसासणं ॥ ६ ॥ 

न मे निवारण अत्यि छवित्ताणं न विज्ज३ | 

अह्े तु अग्गि सेवामि इइ मिक्‍्खू न चितए || ७ ॥ 
४ उष्ण 

उसिणं परियावेण परिदाहेण तजिए । 

घिंसु वा परियावेणं साय नो परिदेवए ॥ ८ ॥ 

जण्हाहितत्ते मेहावी सिणाणं नो वि पत्थए | 

गाये नो परिसिंचेज्जा न वीएज्जा य अप्पय ॥ ९ ॥ 


तत्त्व-सप्तुज्च य्‌ 


५ दंशमशक 
पुटठों य दंसमसए्हिं समेरे व महामुणी | 
नागो मंगामसीसे वा सूरो अमिहणे परं ॥ १० ॥ 
न संतसे न वारेज्जा मणे पिन पऊूसए | 
उबेहे न हणे पाणे सुजन्ते मेससोणियं [| ११ ॥ 
६ अचैल 
परिजुण्णेहि वर्त्येदिं होक्खायि त्ति अचेलए | 
अदु वा सचेले होक्खामि इश मिक्‍खू न चिन्तए || १२ ॥ 
एगयाचेलए होइ सचेले आवि एगया | 
एये धम्महिय नच्चा नाणी नो परिदेवए ॥ १३ ॥ 
७ अरति 
गामाणुगाम रीयन्त अणगारं अर्किच्ण । 
अरई अणुप्पवेसेज्जा ते तितिक्खें परीसह ॥ १४ ॥ 
अरइ पिट्ठओ किच्चा विरए आयरक्खिए | 
धम्मारामे निरारम्मे उबसन्ते मुणी चरे ॥ १५ ॥ 
<स््री 
संगो एस मणूसाणं जाओ छोगम्मि शत्यिओं | 
जस्स एया परिनाया सुकड तस्स सामण्ण ॥ १६ ॥ 
एयमादाय मेंहावी पंकमूया उ इत्यिओं | 
नों ताहिं विणिहम्मेज्जा चरेज्जत्तावेसए॥ १७ ॥ 
९ चयों 
एग़ एवं चेरे छाढे अभिभूय परीसहें । 
गामे था नगेरें बा वि निगमे वा रायहाणिए ॥ १८ ॥ 
असमाणे चेरे मिक्‍खू नेव कुच्जा परिर्गढ | 
असंसत्ते गिहत्येहिं अणिएओ परिव्वए ॥ १९ ॥ 
१० निषया 
सुसाणे सुन्नगारे वा रुक्खमूछे व एगओं | 
अकुक्कुओ निर्साएज्जा नु य वित्तासए पर ॥ २० ॥ 


परीषह्ट ३३ 


सत्य से चिट्ठ॒माणस्स उक्सग्गामिषारण | 
संकामीओं न गच्छेज्जा उच्चित्ता अन्मासण ॥ २१ ॥ 
१९ शबय्या 
उच्चावयाहि सेज्जाहिं तवस्सी भिक्‍्ख़ु थामव | 
नाइवेल विहम्मेज्जा पावदिद्वी विहम्मई || २२३ 
पहखिकुचस्सय लड़ कलाणमदु चा पावय। 
किमेगराई करिरेसड एवं तत्य 5 हियासए || २३ 
१२ आक्रोश 
अक्ोसेज्जा परे मिक्‍्खु न तेसि पडिसंजले | 
सरिसों होइ बाल्तर्ण तम्हा मिक्‍खू, न सेजके ॥ २४ ॥ 
सोच्चाण फरुसा भास्रा दारुणा गामकंठगा । 
तुसिणीओ उबेहेज्जा न ताओ मणसीकरे ॥ २५ ॥ 


१३ बंध 
हओ न संजछे भिकक्‍्खू मण पि न पओसए ॥ 
तितिक्खे परमे नच्चा भिक्‍खू धम्मं समायरे ॥ २६ ॥ 
समण सेजय दन्त हृणेज्जा कोइ कत्पई । 
नत्यि जीवस्स नासु त्ति एवं पेहेज्ज संजए || २७॥ 
१४ याचना 
दुक्‍्करें खछ भो निच्च अणगारस्स मिक्‍्खुणों । 
सब्ब से जाइये होइ नत्यि किंचि अजाइय ॥ २८ ॥ 
गोयरूग-पविट्डस्स पाणी नो सुप्पसारए । 
सेओं अगारवासु त्ति इइ मिक्‍्खू न चिन्तर ॥ २९ ॥ 
१५ अलाभ 
पेरेसु घासमेसेज्जा मोयणे परिणिद्ठिए । 
लद्दे पिंडे अछ्डे वा नाणुतप्पेज्ज पडिए ॥ ३० ॥ 
अज्जेवाह न लब्भामि अवि छामो सुचे सिया । 
जो एच पडिसंचिक्खे अछामो ते न त्ब्नए ॥ ३१ ॥ 


ड्ेछ 


तत्त्न-समुच्चय 


१६ रोग 
नच्चा उप्पइयं दुक्ख वेयणाए दुढ़ट्विए । 
अदीणो भावए पन्ने पुद्दो तत्यहियासए ॥ ३२ ॥| 
तेइच्छ नाभिनन्देज्जा संचिवछतत्तगंवेसए | 
एवं खु तस्स सामण्ण जे न कुज्जा न कार्खे || ३३ ॥ 

१७ तृणरपश 

अचेलगस्स छहस्स संजयस्स तवस्सिणो । 
तणेसु सयमाणस्स हुज्जा गायबिराहणा || ३४ ॥| 
आयवस्स निवाएण अउछा हृवह चेयणा | 
एवं नच्चा न सेवन्ति तन्तुज तण-तज्जिया || ३५ ॥ 

१८ मर 
किलिनगाए मेहावी पकेण व रएण वा | 
घिंछु वा परियावेण साथ नो परिदिवए ॥ ३६ ॥ 
चेएज्ज निज्जरापेही आरिय॑ घम्मणुत्तर । 
जाव सरीरभेठ ति जछ्ल॑ काएण घारए ॥ ३७ ॥ 

१६९ सत्कार-पुरस्कार 

अभिवायणमब्मुद्ाणं सामी कुज्जा निमन्‍्तण्ण | 
जे ताइ पडिसेवान्ति न तेसि पीहए मुणी ॥ ३८ ॥ 
अणुक्कसाई अभिष्छे अनाएसी अछोलुए । 
रसेसु नाणुगिज्क्षेज्जा नाणुतप्पेज्ज पतन्न ॥ ३९ ॥ 

२० प्रज्ञा 
से नूणं मए पुष्चे कम्माणाणफछा कडा | 
जेणाह नामिजाणामि पुट्ठो केणइ कण्ठुई ॥ ४०॥ 
अह पच्छा उइज्जान्ति कम्माणाणफछा कडा ! 
एवमस्सासि अप्पाणं नच्चा कम्मवितगय ॥ ४१ ॥ 

२१ आाज्ञान 

निरट्ठगम्मि विरओ मेहणाओं सुसंडुडो । 
जो सबखे नामिजाणामि धम्मे कल्लाण-पावगं ॥ 9४२ ॥ 


5. 


परीषद ३५ 

तबोवहाणमादाय पडिम पडिंबज्जओं | 
एवं पि बिहरओ में छठम॑ न नियहइई ॥ ४३ ॥ 
नत्यि नूणं परे छोए इड॒ढी वा वि तबस्मिणों । 
अदु वा वंचिओ मि ति इइ मिक्‍्खू न चिन्तर | ४४ ॥ 

२२ अद्शेन 
अभू जिणा अत्यि जिणा अदु वा वि भविस्सई । 
मुस्ते ते एबमाहंसु इ३ मिक्खू न चिन्तए ॥ ४५ ॥ 
एऐ परीसहा सब्बे कासबेण निवेदया । 
जें मिकखू न विहम्मेज्जा पुट्ठों केणइ कण्हर ॥ ४६ ॥ 


[ उत्तराष्यवनसूत्र-२ ] 


छह द्रव्य: सात तत्त : नव पदार्थ 


जओन-हसटि््िि पक - जस्डििसलस+- जन्‍न्‍्कि ने. 


जीवमजीव॑ दर्व्य॑ जिणवरबसहेण जेण णिद्दिटट । 
देविंदविंदवंद वंदे त॑ सबच्चदा सिस्सा १ ॥ 
१ जीच 
जीवो उबओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों । 
भोचा संसारत्यों सिद्धो सो विस्तलोडढगई ॥ २ ॥ 
तिक्‍्काले च॒दु पाणा इंदिय बल्माउ आणपाणें य | 
वबहारा सो जीवो णिच्चयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ ३ ॥ 
उबओगो दुवियप्पो दंसग णाणे च दसण चदुघा | 
चक्खु अचक्खू ओडी दंसणमघ केवल णेय ॥ ४ ॥ 
णाणं अटूठ-बरियप्प॑ मंदि-सुद-ओही अणाण-णाणाणि | 
मणपज्जय-केवलमबि पच्चक्ख-परोक्‍्खमेयं च॥ ५ ॥ 
अटृठ-चढु णाण-दंसण सामण्णं जीवलक्खणण भणिय । 
बबहारा छुद्धणया छुद्धे पुण दंस्ण णाणे ॥ ६॥ 
बण्ण रस पंच गंघा दो फासा अटूठ णिच्चया जीवें 
णे। संति अमुत्ति तदो। बवहारा मृत्ति बंधादो ॥ ७॥ 
पुग्गलकम्मादीण कत्ता धवह्ारदो दु णिच्चयदों । 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धमावाणं ॥ ८ ॥ 
पुढबि-जल-तेउ-बाऊ-बणप्फदी विविहथाबेरेइंदी | 
द्वि-तिग-चदु-पंचक्खा तसजीवा होति संखादी ॥ ९ ॥ ११ 
२ अजीच 
अज्जीबो पुण णेओ पुर्गल घम्मो अधम्म आवास | 
काछों पुग्गल मुच्ों ख्वादियुणों अमुत्ति सेसा दु ॥ १०॥ १० 


छट्ट द्रव्य ; सात तत्त्व £ नव पदार्थ ३७ 


पुद्दंगल 

सद्दो बधो सुहमों थूछों संडाणमेद्तमछाया | 

उज्जोदादावसद्दिया पुग्गलदव्बस्स पज्जाया ॥ ११॥ १६ 

धर्म 

गड़परिणयाण घधम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहकारी | 

त्रोये जह मच्छाणं अच्छेता णेव सो णेंड ॥ १२॥ १७ 
अघमे 

ठाणजुदाण अधम्मों पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी | 

छाया जह पहियाण गच्छेता णेत्र सो घरई ॥ १३ ॥ १८ 
आकाश 

अबगासदाणजोग्गं जीवार्दाणं वियाण आयासं | 

जेण लोगागासं अछोगागासमिदि दुविद ॥ १४॥ १९ 

धम्माधम्मा काले पुग्गलजीवा य सति जाबदिये | 

आयासे सो छोगो तचो परदो अछोगुत्तो ॥ १७५॥ २० 


काल 
दव्वपरिवइरुतो जो सो कालो हवेड ववहारो | 
परिणामादीठक्खों वहणलक्खो य परमट्ठो ॥ १६॥ २१ 
छोयायासपदेसे इक्केक्के जे टद्विया हु इक्केक्का | 
रयणाणं रासीमिव ते काछाणू असंखदब्बाणि ॥ १७॥ २२ 
सति जदों तेणेंदे अत्यीति भणति जिणवरा जम्हा | 
काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्यिकाया य ॥ १८ ॥ २० 
होंति असखा जीचे धम्माधम्मे अणंत आयासे | 
मुचे तिविह् पदेसा काछस्सेगो ण तेण सो काओ ॥ १९॥ २० 
एयपदेसी वि अणू णाणाखघप्पदेसदो होदि | 
चहुदेंसो उचयारा तेण य काओ भणति सब्बण्द् ॥ २०॥ २६ 
आसव-ब्रंघण-संबर-णिज्जर-मोक्खा सपुण्ण-पावा जे । 


शे८ 


तत्तत-समुच्चय 


जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण पमणामा || २१ ॥ २८ 
३ आअ्रव 
आसबवदि जेण कम्म परिणामेणप्पणो स॒ विण्णेओ | 
भावासवों जिणुत्तो कम्मासवर्ण परो होदि || २२ || २९ 
मिच्छत्ताबिरदि-पमाद-जोग-कोहादओ< थ विण्णेया | 
पण पण पणद॒द्न तिय चदु कमसो भेदा दु पृच्बस्स || २३ || ३० 
णाणाबरणादीणं जोग्गे जे पुगार् समासचदि | 
दव्बासवो स णेओ अगेयेभेओ जिणक्खादों || २४ || ३१ 
४ बंध 
बज्ञदि कम्मे जे ण दु चेदण भविण भावबंधों सो | 
कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपवेसणं इदरों ॥| २५॥ ३२ 
पयडि-ट्विंदि-अणुभागप्पदेसमेदा दु चदुविधों बंधे । 
जोगा पयडि पदेसा ठिदि-अशुभागा कसायदो होति ॥ २६॥ ३३ 
५ संवर 
चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासबणिरोहणें हेऊ। 
सो भावसंबरों खहु दव्वासबरोहणे अण्णों | २७॥ ३४ 
बद-समिदी-गुत्तीओ धम्माणुपिहा परीसहजओ य | 
चारित्त बहुभेये णायव्वा मावसंत्रविसेसा || २८ ॥ ३५ 
६ निजरा 
जहकालेण तबेण य भुत्तरस कम्मपुणल नेण । 
भावेण सड॒दि णेया तस्सडणं चेदि णिज्जरा दुविहा || २९ ॥ ३३ 
७ मोक्ष 
सब्बस्स कम्मणों जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामों । 
णेओ स भावमोक्खों दव्वविमोक्खो य कम्म-पुघमावों || ३० ॥ ३७ 
पुण्य पाप 
सुह-असुद्भावजुत्ता पुण्णं पाबं॑ हृवति खु जीवा | 
सादं सुद्दाउ णामं गोद पुण्णं पराणि पाव॑ं च ॥ ३१ ॥ २८ 


छह द्रव्य ६ सात तत्त्व $ नव पदार्थ ३९ 


सम्मईसण णाणं चरणं मोक्खस्स कारणं जाणें.। 

चबद्दारा णिच्चयदों तत्तियमइओ णिओ अप्पा | ३२॥ ३९ 

र्यणत्तय ण्‌ बद्दइ अप्पाणं मुयतु अण्णदवियम्हि | 

तम्हा ततिय मइओ होदि हु मोक्खस्स कारण आदा || ३३॥ ४० 
' जीवादीसदहर्ण सम्मत्त रूज्मप्पणो ते तु । 

दुरमिणिवेसबिमुक्क॑ णाण सम्मं ख़ु होंदि सदि जम्हि ॥ ३२४॥ 9१ 

ससय-विमोह-विव्भमविवज्जियं अप्प-परसरूवस्स | 

गहणं सम्म॑ णाणं सायारणेयमेयं च ॥ ३५॥ ४२ 

असुद्वादो विणिवित्ती सुंह्े पवरित्ती य जाण चारितिं | 

बद-समिदि-गुत्तिरूवं ववहारणया दु जिणमणियं ॥ ३६॥ ४५ 


[ नेमिचंद्रकृत दच्चसंगहं ] 


3५१७० ३ 


कर्म-प्रकृति 


अट्ट कम्माई वोच्छामि आणुपुष्बि जहाकम | 
जेंहिं बद्धो अर्य जीवा संसारे परिवहर ॥ १॥ 
णाणस्सावरणिज्ज' न दंसणावरण तहा | 
बेयणिज्जो तहा मोहों आउकम्में' तहेव च || २ ॥ 
नाम कर्म्म' च गोय च॒ अंतरायं तंहे बय | 
एबमेयाइ कम्माईं अट्ठेव उ समासओ ॥ ३॥ 
१ ज्ञानावरण-५ 
णाणाबरणं पंचविद्द सुय॑ आहिणिबोहिय | 
ओहढिणाणं च तइय॑ मणनाणं च केंबरू ॥ 9॥ 
निद्दा तहेव पथला निद्दानिद्दा पयछपयछा य | 
तत्तो य थीणगिद्धी उ पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५॥ 
२ दशेनावरण-९ 
नवक्खुमचक्खू ओहिस्स दंसणे केवले य आवरणे | 
एवं तु नवधिंगप्पं नायव्यं दंसणावरणं ॥ ६ ॥ 
३ वेद्नीय-२ 
वेयणीय पि य दुबिदं सायमसाये च आहिये | 
सायस्स उ बहू भेया एमेव असायस्स वि॥ ७॥ 
४ मोहनीय-२५ 
मोहणिज्जे वि दुविद दंसणे चरणे तहा। 
दंसणे तिबिहं बुच्त चरणे दुविह भवे ॥ ८ ॥ 
सम्म्तं चेव मिच्छत्ते स्रम्मामिच्छचमेव थ। 
एयाओ तिण्णि पयडीओं मोहणिज्जस्स दंसणे ॥ ९ ॥ 


कर्म-प्रकृति हि. 
चारितिमोदणं कम्मं दुविढ त॑ वियाहिओं | 
कसायमोह्णिज्ज॑ तु नोकसार्य तहेच य ॥ १० ॥ 
सोल्सविहिभेएणं कम्म॑ तु कसायज | 
सत्तविहं नवविहे वा कम्मे च नोकसायज ॥ ११ ॥ 
५ आयु-४ 
नेरइ्य-तिरखिखाउं मणुस्साउं तहेव य | 
देवाउय चउत्य॑ तु आउ कम्म चउब्बिह ॥ १२ ॥ 
६ नाम 
नाम कम्मं तु दुविहं सुहमसुहं च आहिये। 
सुभस्स उ बहू भेया एमेव असुहृत्स वि ॥ १३ ॥ 
७ गोत्र-२ 
गोये कम्म दुविह उच्चे नीये य आहिय । 
उच्च अट्ठविह् होइ एवं नीये वि आहिंय ॥ १४ ॥ 
८ अतराय-५ 
दाणे छाभे य भोगें य उचमोगे वीरिए तहा | 
पंचविहमतराय समासेण वियाहिय ॥ १५ ॥ 
एयाओ मूलपयडीओ उत्तराओं य आहिया | 
एसग्गं खेचकाडे य भाव उत्तर सुण ॥ १६॥ 
सब्वेसि चेंव कम्माणं पएसग्गमर्णत्ग | 
गण्ठियसत्ताईयं अंतो सिद्धाण आहिये ॥ १७॥ 
सब्बजीवाण कम्म तु सगहे छद्दिसागय | 
सब्वेत्ु वि पएसेसु सब्ब॑ सब्वेण बद्धग ॥ १८ ॥ 
उदद्दीसरिसनामाण तीसई कोडिकोडिओ । 
उक्कोसिया ठिई होइ अंतोमुहत्त जद़ण्णिया ॥ १९॥ 
आवरणिज्जाण दुण्ह॑ वि वेयणिज्जे तहेव य | 
अंतराए य कम्मम्मि ठिई एसा वियाहिया ॥ २० ॥ 
उदद्ीसरिसनामाण सर्चारें कोडिकोडिभों । 
मोहणिज्जस्स उक्कोसा अंतोमुहच जहण्णिया ॥ २१॥ 


डर 


.. _तच््व-स्मुच्चय 


तेत्तीससागरोंबमा उक्कोसेण वियाहिया । 

दिए उ आउकम्मस्स अंतोमुहत्त जह॒ण्णिया ॥ २२॥ 
उदहीसरिसनामाण बीसह कोडिकोडिओ । 

नाम-गोत्ताणे उक्‍्कोसा अठ्ठ मुहत्ता जहण्णिया ॥ २३॥ 
सिद्धाणणन्तमागों थ अणुमामा हृबंति उ। 

सन्बेसु वि पएसग्गं सब्बजीवे अइच्छिय [२० ॥ 

तम्हा एएसि कम्माणं अणुभागा वियाणिया | 

एएसि संबरें चेब खबणें य जए बुहों ॥ २५॥ 


[ उत्तराध्ययनसूत्र ३३ | 


शुण स्थान 


जेहिं दु लक्खिज्जतें उदयादिसु संभवोहिं भावेहिं | 
जीवा ते गणसण्णा णिद्दिटठा सब्बदरसीहिं || १॥ ८ 
मिच्छे/ सासण मिस्सो अविरदसम्मों य देसविरदों य। 
बिरदा पमत्त इदरों अपुर्व्व अणियद्र सुहमों" य॥ २॥९ 
उबसत' ' खीणमोहे। सजोगकेवलिजिणेा'  अजोगी 
चउदस जीवसमासा कमेण सिद्धा य णाढव्वा || ३॥ १० 
१ मिथ्यात्व 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसदहण तु तच्च-अत्याण | 
एयंत विधरीस विणय ससयिदमण्णाणं || ४ ॥ १५७ 
मिच्छंत वेयतो जीवों विवरीयदसणों होदि | 
ण य धम्म रोचेंदि हु महुरं खु रस जहा जारिदो ॥ ५॥ १७ 
२ सासादन 
सम्मत्तरयणपब्वयसिहरादों मिच्छभूमिसमभिमुद्दों । 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामों मुणेयव्वों || ६ [| २० 
३ सम्यग्मिथ्यात्व 
सम्मामिच्छुदयेण य जत्तंतर-सब्बधादिकज्जेण । 
ण य सम्म॑ मिच्छ पि य सम्मिस्सों होदि परिणामों || ७ ॥ २१ 
दहिगुडमिव वामिस्स पुहभाव णेव कारिदुं सक्‍के । 
एवं मिस्सयमावों सम्माम्मिच्छो तति णादव्यों | ८॥ २२ 
सो सजमे ण गिण्ददि देसजम वा ण बंधंदे आउ | 
सम्म वा मिच्छे वा पडिवज्जिय मरदि णियमेण ॥ ९ ॥ २३ 


हेड 


तत्त्-समुज्चय 


४ अविरत-सम्यक्त्व 
सम्मत्तदेसधादिस्सुदयादो वेदर्ग हवे सम्म | 
चढल-मलिनिमगाढ ते णिच्चे कम्मक्खबणहेंदू || १० | २८ 
सत्तण्ह॑ उबसमदों उबसमसम्भो खयादु खडयों य | 
बिदियकसायुदयादों असजदों होदि सम्मो य ॥ ११ ॥ २६ 
सम्माइट्ठी जीवों उबडट्ठं पषयण्ण तु सदददि । 
सदृहदि असब्भाव॑ अजाणमाणों गुरुणियोंगा ॥ १२॥ २७ 
णो इंदियेसु बिरदो! णो जीबे थावरें तसे वापि। 
जो सद्ृहददि जिणुत्त सम्माइट्ठी अबिरदों सो ॥ १३॥ २९ 
५ देशविरत 
जो तसबह्ाउ विरदों अविरदओ तह य थावरबहादों । 
एक्कसमयम्डि जीवो विरदाविरदों जिणेक्कमई ॥ १०७ ॥ ३१ 
६ प्रमत्त-विरत 
संजलण-णोकसायाणुदयादो संजमी हवे जम्हा | 
मलजणणपमादों वि य तम्हा हु पमतबिरदों सो ॥ १७ ॥ ३२ 
विकहा तहा कसाया इंदिय णिद्दा तहेव पणयो य। 
चदु चदु पणमेगेगे होति पमादा हु पण्णसस ॥ १६॥ ३४ 
७ अप्रमत्त 
णट्ठासेसपमादों वयशुणसीछोलिमेडिओं णाणी | 
अणुबसमओं अखबओ झाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥ १७॥ १६ 
८ अपूर्व-करण 
अंतोमुहत्तकां गमिकण अधापवचकरणं त॑ । 
पडिसमय सुज्झतो अयुव्बकरणं समछियइ ॥ १८ ॥ ७५० 
एदम्हि गुणट्अणे विसरिससमयाट्ठयेहि ओवेदिं | 
पुब्बमपत्ता जम्ददा होंति अपुच्चा हु परिणामा ॥ १९ ॥ ५१ 
९ अनिवृत्ति-करण 
एकम्द्दि काल्समये संगणादीहिं जद्द णिव्ंति । 
ण णिबदंति वहा वि य परिणामोहिं मिहो जेंहि | २० ॥ ५६ 


गुणस्थान प्‌ 


होति अणियधट्टिणो ते पडिसमय जेस्सिमेक्क-परिणामा | 
विंमल्यर-झाणहुयवह सिद्दाहिं णिदड़ड-कम्मवणा ॥ २१ || ५७ 

१० सूक्ष्म-साम्पराय 
घुदकोसुमयवत्य होदि जहा सुहमरायसंजुत्त | 
एवं सुहमकसाओ सुहमसरागों चि णादब्बो ॥ २२॥ ५९ 
अणुलोह वेदंतो जीवों उवसामगों व खबगे। वा | 
सो सुहमसंपराओ जहखादेणूणओ किंचि || २३॥ ६० 

११ उपश्ांतमोह 
कदक-फल-जुदजलं वा सरए सरवाणियं व णिम्मछूय | 
सयब्लेबसतमोद्दो उवसतकसायओं होदि ॥ २४ ॥ ६१ 
१२ क्षीणमोहद 

णिस्सेसखीणमोहों फलिहामछमायणुदयसमचित्तों । 
खीणकसाओं भण्णदि णिग्गयों वीयरायेहि || २० || ६२ 

१३ सयोग-केवली 
केबलंणाणदिवायर-किरणकलाबप्पणासियण्णाणों । 
णबकेबललबुदुगाम-सुजणिय-परमप्पववएसी ॥ २६ ॥ ६३ 
असहायणाण-दसणसहिओ इदि केंवली हु जोंगेण | 
जुत्तो ति सजोंगिजिणो भणाइणिहणारिसि उत्तो ॥ २७॥ ६९ 

१४ अयोग-केवली 
सीलेसि संपत्तो णिरुद्धणिस्सेसआसवे जीवो | 
कम्मरयविष्पमुकी गयजोगो केवछी होढि ॥ २८ ॥ ६७५ 

सिद्ध 

अट्ठविहकम्मवियला सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा | 
भट्ठ्गुणा किढकिच्चा छोयग्गणिवासिणों सिद्धा ॥ २९ ॥ ६८ 


[ नेमिचद्राचार्यक्रत जीवकांड १ 


3४१२३ 
मार्गंणा-स्थान 


+--+>>की9न-- 


जाहि व जास॒ व जीवा मग्गिज्जंते जद्ा तहा दिटुठा । 
ताओ चोदस जागे सुयणाणे मग्गणा होंति ॥ १॥ १४० 
गईं इंदिएसू कांये जोगें वेदें" कसार्या णाणें थ। 
संजमं' दस लेस्सां* भवियां  सम्मत्ते सण्णि' आहारे' ॥ २॥ 
१४९ 
१ गति 
गहउदयजपज्जाया चउगइगमणस्सहेंउ वा हु गई । 
णारय-तिखिख-माणुस-देवगइ त्ति य हृवे चदुघ्ा ॥ ३॥ १४५ 
२ इंद्रिय 
मदिआवरणखओोवसमुत्यविसुद्धी ह॒ तज्जब्रोहों वा | 
भाविदियं तु दब्ब॑ देहुदयजदेहचिण्ह तु ॥ ४ ॥ १६४ 
फासरसगंघरूजे सद्दे णाणं च्‌ चिण्हयं जो्से | 
इगिबितिचदुर्पांचदिय जीवा णियमेयमिण्णाओं ॥ ५॥ १६५ 
2 काथ 
जाई अविणामावी तसथावर॒उदयजों हवे काओ | 
से जिणमदग्द्ि मणिओ पुढवीकायादि छब्मेयो ॥ ६॥ १८० 
पुढबी-आऊ-तेऊ-बाऊ-कम्मेदयेण तत्येव | 
णियवण्णचउक्कजुदों ताणं देहों हवे णियमा ॥ ७॥ १८१ 
विहि तिहि चदुढ़ें पचहिं सहिया जे इंदिएहि छोयम्हि । 
ते तसकाया जीवा णेया बींरेबदेसेण ॥ ८ ॥ १९७ 
छ्योग 
पुग्गछविवाइदेहोदयेण मण-वयण-कायजुचर्स । 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमकारणं जोगो ॥ ९॥ २१५ 


मार्गणा-स्थान ७ 


मण-वयणाण पउती सच्चासच्चुभय-अणुभयत्येसु । 
तण्णाम होंदि तदा तेंहि दु जोगा हु तज्जोंगा ॥ १०॥ २१६ 
सब्भावमणों सच्चा जो जोगों तेण सच्चमणजोंगों | 
तब्बिबरीओं मोसो जाणुभयं सच्चमोसों ति || ११ ॥ २१७ 
ण य सच्चमोसजुच्ों जो दु मणो सो असच्चमोसमणों | 
जो जोंगो तेण हवे असच्चमोत्तों दु मणजोगो ॥ १२॥ २१८ 
दसबिहसब्चे वयणे जो जोगों सो दु सच्चवाविजोगों 
तब्बिवरीओं मोसों जाणुमय सच्चमोसों थि ॥ १३॥ २१९ 
जो णेव सच्चमोसो सो जाण असच्चमोसबचिजोंगों | 
अमणाणं जा भासा सण्णीणामंतणी आदी ॥ १४ ॥ २२० 
जणवदे-सम्मदि -ठबरणा णामें रूवे पहु््चा वबहोरे । 
संमावणे य भाव उवमाएं" दसविह सच्च || १५ ॥ २२१ 
भत्ते देवी चंदष्पह्पडिमा' तह य होदि जिणदतों | 
सेदो” दिग्धो' रज्ञ्दि कूरों' चि य जं हवे वबण ॥ १६॥ २२२ 
सकी जंबूदी५ पहुट्दि पाववजवयण्ण च। 
पल्लोवम'" च कमसों जणवदसचादि दिड्डता ॥ १७॥ २२३ 
आमंतणी आणवणी याचर्णिया पुच्छणी य पण्णवणी | 
पच्चक्खाणी संसयवयणी इच्छाणुल्नेमा य ॥ १८॥ २२४ 
णवमी अणवखरगदा असच्चमोसा हृवंति भासाओं । 
सोदाराणं जम्हा वचावत्तंससंजगया ॥ १९॥ २२५५ 
ओरालिय-वेगाश्विय-आह्ा रय-तेजणामकम्मुदये । 
चडउ णोकम्मसरीरा कम्मेंव य दोदि कम्मडय (| २० ॥ २४३२ 

५ वेद 
पुरिसित्यिसब्वेदोदयेण पुरितित्यिसेंढओं भावे | 
णामेदयेण दब्बे पाएण समा कहिं विसमा ॥ २१॥ २७८ 


४८ 


तत्त्व-समुच्चय 


६ कषाय 
सुदृदुक्खसुबहुसस्स कम्मक्ल्षैत्त कसेंदि जीवस्स | 
संसारदूरमेरं तेण कसाओ त्ति णे बेंति | २२॥ २८१ 
सिल-पुढविभेद-घूली-जलराइसमाणओ इहवबे कोहो | 
णारय-तिरिय-णरामरगईसु उप्पायओ कमसे ॥ २३॥ २८३ 
सेल्ट्ठि-कट्ठ-वेत्ते णियमेएणणुहरंतओ माणो । 
णारय-तिस्यि-णरामरगइसु उप्पायओं कमसो ॥ २४ ॥| २८४ 
बेणुबमूलोख्भयसिंगे गोमुत्तर य खोरेप्पे | 
सरिसी माया णारय तिरिय-णरामराग$सु खिवदि जिये || २५॥ २८५ 
किमिराय-चक्क-तणुमलू-हसिरिएण सरिसओ लोहों | 
णारय-तिरिक्खि-माणुस-देवेसुप्पायओं कमसों ॥ २६॥ २८६ 
णारय-तिखिख-णर-छुरुगईछु उप्पण्णपढमकालूग्डि | 
कोंहो माया माणो छोहुदओ अणियमो वापि | २७॥ २८७ 
७ ज्ञान 
पंचे व होंति णाणा मदि-सुद-भोह्दी-मण च केबलय | 
खयउबसमिया चउरे केवलणाणं हवे खइये [ १८ ॥ २९५९ 
अहिमुह-णियमियवोहणमाभिणिबत्रोहियमर्णिदि-इंदियर्ज । 
अवगह-इह्वावाया धारणगा द्वोंति फ्तेये || २९ |॥ ३०८ 
विसयाणं विसईण संजोगाणंतरं हवे णियमा | 
अवगहणाणं गहिंदे विसेसकंखा हवे ईहा || ३० ॥ ३०७ 
ईंहणकरणण जदा सुणिण्णओं होंदि सो अबाओ दु । 
कालंतेरें वि णिण्णिद्वस्थुसमरणस्स कारण तुरियं ॥| ३१ ॥ ३०८ 
अत्यादों अत्यंतरमुबरलुमत भणंति घुदणाणं । 
आमिणिब्रोहिय पुष्ब॑ णियमेणिह सद्दज पुहँ ॥ ३२ ॥ ३१४ 
अवहीयदि त्ति ओही सौमाणाणे त्ति वण्णियं समये | 
भवसुणपच्चय विहिये जमोढिणाणेति णं बति | ३ ३॥ २३६९ 
चिंतियमचितियं वा अद्धेचचितियमणेयमेयगर्य । 


मार्गणा-स्थान छ४९ 


मणपज्व ति उच्चइ जे जाणइ ते खु णरलोए ॥ ३४ ॥ ४३७ 
सपुण्णं तु समग्गं॑ केवठमसवत्त-सब्बभावगयं । 
लोयाछोयवितिमिरं केवढणाणं मुणेदव्ब || ३५ ॥ ४५९ 

८ संयम 
चद-समिदि-कसायाण दडाण तहिंदियाण पंचण्ह । 
घारण-पालण-णिग्गह-चाग-जओ सेजमों मणिओ ॥ ३६ ॥ 9६४ 

९ दशेन 
जे सामण्ण गहणं भावाणं णेव कटटुमायार । 
अविसेसदूण अड्डे दंसणमिदि भण्णंदे समये ॥ ३७ ॥ 9८ १ 
चक्खूण जे पयासइ दिस्सइ त चक्खुदसण बेंति | 
सेसिंदियप्पयासो णायव्वों सो अचक्खू त्ति [| ३८ ॥ ४८३ 
परमाणु-आदियाइ आंतिमखव त्ति मुत्तिदव्बाइ | 
ते ओहिदिसण पुण जे पस्सइ ताई पच्चक्ख || ३९ ॥ ४८४ 
बहुविह-बहुप्पयारा उज्जोवा परिमियग्मि खेत्तम्मि 
लेगालेगवितिमिरों जो केबलदंसणुज्नोओ ॥ ४० | १८५ 

१० लेश्या हि 

लिंपड अप्पीकीरइ एद्वीए णियअपुण्णपुण्णं च। 
जीवों त्ति होदि छेस्सा लेस्सागुणनाणयक्खादा ॥ ४१ ॥ ४८८ 
जोंगपउत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होड़ | 
तत्तो दोण्ण कज्ज वंधचउक्क समुदिट ॥ ४७२ ॥ ४८५९ 
किण्हा णीछा काऊ तेऊ पम्मा य सुक्क छेस्सा य | 
लेस्साण णिदेसा छच्चेच हवंति णियमेण || ४३ ॥ 9४९२ 
तिव्वतमा तिव्वत्तरा तिव्वा अछुहा सुद्दा तहा मंदा । 
मदतरा मंदतमा छट्ठाणाया हु पत्तेयं |] 89४ || 9९०९ 
पहिया जे छप्पुरिसा परिमटा रण्णमज्झदेसम्हि | 
फलमरियरुक्खमेग पेक्खित्ता ते विचितंति |॥ 9० | ५०६ 
णिम्मूछ-खघ-साइवसाह छित्तु चिणित्त पडिदाई । 
खाउं फलाइ इंदि ज मणेण वयणं हवे कम्म || ०६ ॥ ५०७ 


तत्त्व-समुच्चय 


चडो ण मुयह वेरं॑ मंडणसीछों य धम्म-दयरहिओं । 
दुद्ढो ण य एदि बस लक्खणमेये तु किण्डस्स || 9७ || ५०८ 
मंदो बुद्धिविहीणों णिव्विण्णाणी य विसयछोछों य | 
छक्खणमेय भणियं समासदों णीललेस्सस्स || 9८ ॥ ५१० 
रूंसइ णिंदइ अण्णे दूसइ बहुसो य सोयमयबहुलो | 
ण गणइ कज्जाकज्जं लक्‍्खणमेयं तु काउस्स ॥ ०९॥ ५१३ 
जाणइ कज्जाकज सेयमसेय चच सब्बसमपासी । 
दय-दाणरदो य मिदू छक्खणमेयं तु तेउस्स || ५० ॥ ७५१४० 
चागी मद्दों चोक्खों उज्जवकम्मो य खमदि बहुगे पि। 
साहइ-गुरुपूजणरदो लक्खणमेय तु पम्मस्स | ५१ ॥ ५१५ 
ण य कुणइ पकक्‍्खवायं ण बि य णिदाण समो य सब्वेसिं । 
णात्यथि य रायदोसा णेहो वि य सुक्कलेस्सस्स ॥ ५२ ॥ ५१६ 
११ भव्यत्व * 
भविया सिद्धी जेसि जीवाण ते हवंति मवसिद्धा । 
तब्बिवरीया5भव्वा संसारादो ण सिज्जति ॥ ५३ | ५०६ 
१२ सम्यक्त्व 
छप्पंचणवविद्दाणं अत्याणं जिणवरोचइट्टाणे | 
आणाए अहिगमेण य सद्ृदर्ण होइ सम्मत्त || ५४७ ॥ ५६० 
खीणे दंसणमेंहे ज॑ सदृहण सुणिम्भरूं होई । 
ते खाइयसम्मत्त णिच्च कम्मखवणहेंदू || ५० | ६४५ 
दंसणमोहुदयादों उप्पञ्जइ जे पयत्यसदद्ण | 
चलमलिनमगाढं ते वेदयसम्मत्मिदि जाणे || ५६ ॥ ६४८ 
दंसणमेहुचसमदो उप्पजभद जे पयत्यसददवणं । 
उवसमसम्मत्तमिण पसण्णमलपंकतोयसम ॥ ७५७ || ६४५९ 
ण्‌य मिच्छत्त पत्तो सम्मचादो य जो य परिवडिदो । 
से सासणो त्ति णेयो पंचमभावेण संजुत्तो || ७८ ॥ ६७८५३ 
सदृहणासदद्ण जस्स य जीवस्स होइ तच्चेसु । 
विस्याविस्येण समो सम्मामिच्छों त्ति णायव्वो ॥ ५९ ॥ ६५४ 


मार्गणा-स्थान ५१ 


मिच्छाइड्टी जीवों उबइट्ट पवयर्ण ण सबहृंदि | 
सब्हदि असब्मार्ब उबइई वा अणुबइई ॥ ६० | ६" 
१३ संज्ञा 
णोइंदियआवरणखओवसम तजवेहणं सण्णा | 
सा जस्स सो दु सण्णी इदरो सेसिंदिअवत्रोहों || ६१ ॥ ६५५९ 
सिक्‍्खा-क॒िरियुवेदसालावग्गाही मणोबरलंबेण । 
जो जीवों सो सण्णी तब्बिवचरीओ असण्णी दु ॥ ६२ ॥ ६६० 
मीमसदि जो पुव्ब कज्ममकज् च तच्चमिदरं च | 
सिक्‍्खदि णामेणेदि य समणो अमणो य विवरीदों ॥| ६३१ ॥ ६६१ 
१४ आहार 
उदयावण्णसरीरोदयेण तद्देंहवयणचित्ताण | 
णोकम्मबंगाणाणं गहणं आहारय णाम ॥ ६४ ॥ ६६३ 
बिग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्घदों अजोगी य | 
सिद्धा य अगाहारा सेसा आहारया जीवा | ६८५ ॥ ६६५ 


[नेमिचंद्राचायक्त जौवकांड ] 


३४१३५ 
ध्यान 


_-- अदाए उ&-जन, 


जद कवचेण अभिज्जेण कबचिओं रणमुहम्मि सत्तृण । 
जायइ अलंघणिजो कम्मसमत्यो य जिणदि य ते ॥ १ ॥ १६८१ 
एवं खबओ कवचेण कवचिओ तह परीस हरिकिण | 
जायइ अलंधणिज्जों झणसमत्यो थ जिणदि य ते ॥ २॥ ८२ 
जिदरागो जिददोंसो जर्दिदिओ जिदभओ जिदकसाओ । 
रदि-भरदि-मोह-महणों झाणोबगओ सदा होइ || ३॥ ९८ 
धर्म चउणयारं सुक्के च चदुव्विध किलेसहर । 
संसार-दुक्ख-मीओ दुण्णि वि झाणाणि सो ज्ञादि ॥ ४ ॥ ९९ 
अशुभध्यान 
ण परीसहेहिं संताविओ वि झाइ अट्ट-रुदाणि | 
सुट्ठुवहणे सुद्धं पि अट्ट-रद्दा विणासंति || ७।| १७०० 
' "१ आतंध्यान 
अड्डे चउणयोरे रुद्दे य चउन्विघि य जे भेदा । 
ते सब्बे परियाणइ संपारगओं तओ खबओ ॥ ६॥ १ 
अमणुण्णसंपओगे इट्ठबिओए परीसह-णिदाणे । 
अटड कसाय-संहिये ज्ञाणं मणिय समासेण ॥ ७॥ २ 
२ रौद्रध्यान ह 
तेणिक्क-मोस-सार-क्खणेसु तह चेव छव्विधारंभे । 
रूद कसायसहिय झाणं भणियं समासेंम ॥ ८॥ ३ 
अवदड्ट अइ्-रुदे महामए सुग्गदौए पच्चूहे | 
अम्मे सुक्के य सदा द्ोदि समण्णागद-मदीओं ॥ ९ ॥ ४ 


ध्यान ध्इ 


शुभध्यान 
इृद्य कसाय-जोग-णिरोधघ इच्छ च णिज्जर विउले | 
चित्तस्स य वसियत्त मग्गादु अविष्पणास च ॥.१०॥ ५ 
कि चि वि दिद्टिमुपावत्तइत्तु झाणे णिरुद्ध-दिद्ीओ | 
अप्याणे हि सदि सद्धित्ा संसारमोक्खईट || ६१॥ ६ 
पच्चाहरित्तु विश्तएहिं इंदियाइ मण च तेहितो | 
अप्याणम्मि मण त जोंग. पणिघाय घरेदि ॥ १२॥ ७ 
६ धम्मध्यान 
एयग्गेण मण रुमिऊण धम्म चउच्बिह झादि। 
आणापाय-विवाग-विचय सठाण-बिचर्य च || १३ || ८ 
चम्मस्स लक्खणं से अज्जव लहुगत्त-मद्दवोत्रसमो | 
सुत्तस्‍्तुवंदेसेण णिसग्गओं अत्यरुचिंगों से ॥ १४७॥ ९ 
आलूंबरण च वायण-पुच्छण-परिविद्रणाणुवेह्ाओ । 
घम्मस्स तेण अधिरुद्धाओ सब्बाणुपेह्ाओ ॥ १०५॥ १० 
पचेष अत्विकाया छज्जीव-णिकाये दव्बमण्णो य | 
आणागज्झे भावे आणाविचयरेण विचिणादि ॥ १६ ॥ ११ 
कछाणपावगाणोपाए विचिण।दि जिणमदमुवेज | 
विचिणादि वा अवाए जीवाण छुमे य असुमे य ॥ १७॥ १२ 
एयाणेय-मवगद जीवाणर्णं पुण्ण-पावकम्मफल | 
उद ओदी रण-सेकम-त्रेंघे मोक्‍्खे य विचिणादि | १८ ॥ १३ 
अह विरिय-उडढछोए विचिणादि सपजए सेसगणे | 
इत्येब अणुगदाओं अणुपेह्ाओं वि विचिणादि ॥ १९ ॥ १४ 
अद्घुवमसरणमेगचमण्णसंसार-छोयमझुहत्ते | 
आसब-संवर-णिज्जर-धम्म॑ बोधिंच चिंतिज्ज ॥ २० ॥ १५ 
४ शुकृष्यान 
इच्चेचमढिक्कतों धम्मज्ञाण जदा हवइ खबओ | 
सुक्कज्झाणं झायदि तत्तो सुबिसुद्धलसेसाओं । २१॥ १८७८ 


ण्ड 


तत्त्व-समुच्चय 


झाण पुघततत-सवियक्क-सवीचार हवे पढमसुक्क । 
सवियक्केगत्तावीचारं झाणं विदियसुक्क || २२ ॥ ७६ 
सुहुमकिरियं तु तदियं छुक्कज्ञाणं जिणेहि पण्णच । 

विंति चउत्यं छुक्के जिणा समुच्छिण्णकिरियं तु ॥ २३॥ ७ 
दव्वाणि अणेयाई तीहि वि जोगेद्वि जेण झायंति | 
उबसंत-मोहणिजा तेण पुधत्त ति त॑ मणियं ॥ २४॥ ७८ 
जम्दहा सुद वियक्क जम्हा पुच्बगद-अत्यकुसछों य | 

झायदि ज्ञाण एदं सबिदक्क तेण ते झाणं ॥ २५॥| ७९ 
अत्याण बंजणाण य जोगाण य संकमों हु बीचारों। 

तस्स य भावेण तय॑ सुत्ते उत्त सवीयारं | २६॥ १८८० 
जेणेगमेब दब्ब॑ जोंगेणेंगण अण्णदरगोण | 

खीणकसाओं झ्ञायदि तेणेगत्त तय॑ भणिय॑ ॥ २७॥ ८१ 
जम्हा सुदं वितक्क जम्हा पुष्बगद-अत्यकुसलछों य | 

झायदि झाणं एय सबितिक्क तेण ते झाणं ॥ २८ ॥ ८२ 
अत्याण वंजणाण य जोंगाण य संकमों हु वीचारो । 

तस्स अमाबेण तय झाणं अविचारमिदि दुत्त ॥ २९ ॥ ८३ 
अवितक्कमबीचारं सुहमकिस्थिबंधर्ण तादियसुक्क | 

सुहमम्मि कायजोगें भणिद्‌ त॑ सब्बभावगदं ॥ ३० ॥ ८४ 
अवितक्कमवीचारं अणियप्विमकिरियय च सीलेंसि। 

झाणं णिरुद्धजोंग अपच्छिमं उत्तम सुक्‍के | ३२१॥ ८६ 

ते पुण णिरुद्धनोगो सरीर-तिय-णासणं करेमाणो । 

सब्बप्हु अपडिवादि झायदि झाणं चरिमठुक्क ॥ ३२॥ ८७ 
एवं कसाय-जुद्धम्मि होह खबयस्स आउहं ज्ञाणं | 
झाणविद्वणों खबओ रंगे व अणाउह्ो मछो ॥ ३३ ॥ ९० 
रणभूमीए कबचे व कसायरणे तह हृवे कवर्य | 

जुद्धे व णिरावरणो झाणेण विणा हवे खबओ ॥ ३४॥ १८९१ 


[ शिवायक्ृत भगवती-आराघना ) 


* १४४ 
स्याह्मद 


>---+-२०कीफिक>-+-++ 


जीवाटिदव्वणिवहा जे भणिया विविहमावसंजुत्ता | 
त्ताण पयासणहेऊ पमाण-णयलक्खणं भणिय || १ ॥ 
सब्बाण सहावाणं अत्थित्त पुण सुपरमसब्भावं | 
अत्पिसहावा सब्बे अत्यित्तं सब्वभावगय | २ ॥ 

इृदि ते पमाणविसय सत्तारूब खु ज॑ हवे दच्ब । 
णर्यविसय तस्संस सियभणिद त पि पुब्चुत्त ॥ ३॥ 
सामण्ण अद् बिसेंस दब्बे णाणं हवेड अपिरोहों | 
साहइ त सम्मत्त ण हु पुण ते तस्स बिवरीय ॥ 9४ ॥ 
सियसावेक्खा सम्मा मिच्छारूबा हु तेहि णिज्वेकक्‍्खा | 
तम्हा सियसद्दादों बिसय॑ दोण्ह पि णायव्बं ॥ ५ ॥ 
अवरोप्पर सावेक्ख णयविसय अह पमाणबिसय वा | 
ते सावेब्ख तत्त णिरेक्ख ताण विवरीय ॥ ६ ॥ 
णियम-णिसेहणसीलों णिवादणादों य जो हु खल्ल सिद्धों | 
सो सियसद्दों भणियो जो सावेक्ख पसाढेंदि | ७ ॥ 
सत्तेव हति मंगा पमाण-णय-दुणयमेदजुत्ता वि। 
सियसावेक्ख पमाणा णयेण णय दुणय णिरवेक्खा ॥ ८ ॥ 
अत्थि त्ति णत्पि दो वि य अव्बत्तव्व सियेण सजुत्त । 
अच्बचन्वा ते तह पमाणभर्गासु णायव्बा ॥ ९ ॥ 
अत्यिसह्ाव दव्व सद्दव्वादीसु गाहयणयेण | 

ते पि य णत्यिशह्ावं परदन्बादीहि गहिएण ॥ १० ॥ 
उहय उदहयणएणं अव्वत्तव्य च जाण समुदाए ॥ 

ते तिय अच्बत्तब्बा णियाणियणय अत्यसजोए ॥ ११ ॥ 


५६ 


स्वाद्माद्‌ 


अत्थि त्ति णत्वि उह्ये अव्बत्तव्ब॑ तहेव पुण तिदय॑ । 

तह सिय णयणिरवेक्ख जाणदु दब्बे दुणयमगी ॥ १२ ॥ 
एक्कणिरुद्धे इयरों पडिवक्‍्खों अणवरेइ सब्मावों | 

सव्वेसि च सहावे कायव्वा होइ तह मंगी ॥ १३ ॥ 
बम्मी धम्मसहावों धम्मा पुण एक्कएक्क तण्णिद्ला | 
अवचरोप्पर विभिण्णा णायच्बे! गठण-मुक्खमावेण || १४ ॥ 
सियजुत्तो णयणिवहो दब्बसहाबं भणेई इह् तत्व | 
सुणयपमाणा जुत्ती ण हु जुत्तिविवजियं तच्च ॥ १५ ॥ 
तच्चे पि हेयमियर हेये खलहु भणिय ताण परदव्ब | 
णियदब्ब॑ पि य जाणसु हेयादेय च णयजोगे | १६ ॥ 
मिच्छा सरागभूयों हेयों आदा हवेह् णियमेण । 
तब्बिबरीयों झेओ णायब्बे। सिद्धिकामेण || १७ ॥ 

जो सियमेदुबयारं धम्माण कुणइ एगबत्थुस्स | 

सो बबहारों भणियो विवरीओ णिच्छयों होदि ॥ १८ ॥ 
एक्कों वि झेयरूजों इयरो ववहारदों य तह भणियों । 
णिच्छयणएण सिद्धों सम्मगुतिदयंण णिय अप्पा ॥ १९ ॥ 
तिण्णि णया भूद॒त्या इयरा वबह्ारदों य तह मणिया | 
दो चेब छुदरूवा एको गाही परमभावेण॥ २० ॥ 


जे जस्स भणिय भव ते तस्स पहाणदों य त॑ दर्व्ब | 


तम्हा झेय मणियं ज॑ विंसये परमगाहिसत ॥ २१ ॥ 
तच्चाणेसणकाले समय बुज्झेंहि जुत्तिमग्गेण | 

णो आराहणसमये पच्चक्खों अणुहवो जम्हा ॥ २२ ॥ 
एयंते णिखेक्खे णो सिंज्मद विविहमाबग दब्बं | 

ते तह व अणेयंता इदि बुज्झह सिय अणेयंत ॥ २३ ॥ 


[ देवसेनक्रत नयचक्र २४५-२६७ ] 


4१७: 
नय-वाद 





बीर॑ विसयविरत्त विगयमर्ू विमछणाणसजुच्त । 

प॒र्णविवि वीरजिणिंद पच्छा णय-लक्खण वोच्छे || १ ॥ 
नय-लक्षण 

ज णाणीण विय्रप्प छुयभेय वत्थुयंससंगहणं । 

त इह् ण॒य॑ पउत्त णाणी पुण तेहि णाणेहिं ॥ २॥ 

जम्हा ण णएण विणा होड णरस्स सिववायपडिबत्ती | 

तम्हा सो बोहब्बो एअत हृतुकामेण ॥ ३॥ 

वम्मविहीणों सोक्‍्खे तण्दाछेय जलेण जह रहिंदो । 

तह इह्द वछइ मृहों णयरहिओ दव्बणिच्छित्ती || 8 ॥ ६ 

हो चेव मूलिमणया भणिया दव्व॒त्थ-पज्जयत्थ-गया । 

अण्णं असंखसंखा ते तब्मेया मुणेयब्वा ॥ ५॥ ११ 

नेगम संगह ववहार तह य रिउ्सुच्त सद्द अभिरूढ़ा | 

एवमूयो णवविह णया वि तह उवणया तिण्णि ॥ ६॥ १२ 

दब्बत्यं दहमभेयं छब्मेयं पज्जयत्यिय णेय | 

तिबिहं च णेगम तह दुविद्द पुण संगह तत्थ ॥ ७॥ १३ 

बवहारं रिउसुत्त दुवियप्प सेसमाह एक्ेका । 

उचा इह णयमेया उपणयमेया वि पमणामों || ८॥ १४ 

सब्मूयमसब्भूय उवयरियं चेंच दुविह सब्मूय । 

तिविह पि असब्मूर्य उबयरियं जाण तिबिह पि॥ ९॥ १७ 

दव्व॒त्यिए य दव्बे पज्ञाय पज्जवात्यिए बिसय | 

सब्भूयास ब्भूए उबयरिए च दु-णब-तियत्या || १०॥ १६ 

पज्जय गठणं किल्चा दब्वे पि य जो हु गिण्हए छोए | 

से दच्वत्यो मणिओ विवर्रओं पञ्ञयत्थो ढु ॥ ११॥ १७ 


५८ 


तत्व-समुच्चय 


द्रव्या्थिक-१० 
कम्मा्ं मज्ञगयं जीव जो गहइ सिद्धसंकास । 
भण्णइ सो छुद्धणओ खछ कम्पोबाहिणिरवेक्खी ॥ १२ ॥ १८ 
उप्पाद-बर्य गोणं किच्चा जो गहृइ केवछा सत्ता | 
भण्णइ सो सुद्धणओ इह सत्ताग्गाहओ समए ॥ १३॥ १९ 
गुण-गुणियाइचउक्के अत्ये जो णो करेंड खु भेय | 
छद्घो सो दब्बत्यों भदवियप्पेण णिरवेष्खों ॥ १४ ॥ २० 
भाँविप्तु राययादी सब्बे जीवम्मि जो दु जपेदि | 
सो हु अछुद्धो उत्तों कम्माणोवाहिसावेब्खों ॥ १५॥ २१ 


५ उप्पाद-वयविमिस्सा सत्ता गहिझुण भणइ तिदयत्त | 


दब्बस्स एयसमय्र जो हु असुद्धों हवे विदिओं ॥ १६॥ २२ 
भेदे सदि संबंध गुण-गुणियाइंण कुणइ जो दब्बे 

सो वि अछुद्धो दिह्लो सह्ििओ सो भेदकप्पेण ॥ १७॥ २३ 
णिस्सेंससह्वाबा्णं अण्णयरूबेण दब्ब दन्वेदि | 


७ दब्बव्वणो हि जो सो अण्णयदव्बत्थिओ मणिओ ॥ १८ ॥ २४ 


सदृव्बादिचउके संत दब्बं ख़ु गिण्हए जो हु | 


९, णियदच्वादिसु गाही सो इयरो होश विच्ररीयों ॥ १९॥ २५ 


१७० 


र्‌ 


डे 


गिण्दइ दव्बसहावं अउुद्ध-सुद्धोपचारपरिचत्ते | 

सो परमभावभाही णायब्बो सिद्धिकामेण ॥ २० ॥ २६ 
पर्योयार्थिक-६ 

अकट्टिया अणिह्वणा ससिसूराईण पब्जया गिण्हड | 

जो सो अणाइ-णिच्चो जिणमणिओं पज्रयत्यिणनो ॥ २१ ॥ २७ 

कम्मक्खयादु पत्तों अविणासी जो हु कारणामावे | 

इदमेवमुच्चरतो भण्णइ सो साइणिच्च णजे ।२२॥ २८ 

सत्ता अमुक्खरूबे उप्पादवय हि गिण्हए जो हु । 

सो दु सहाव अणिच्चो भण्णइ ख् सुद्धपण्जायो ॥ २३॥ ९४६ 


दि ।6 


नव-वाद ५९ 


० न 


जो गहइ एक्रतमए उप्पाय-वय-दूधुवत्तसंजुत्त । 


सो सब्माव अणिच्चों असुद्धओं पम्जयत्यीओ || २४ || ३० 


देहीण पण्ञाया सुद्धा सिद्धाण भणइ सारिच्छा | 
जो इह अणिच्चसुद्धों पजयगाही हवे स णओ ॥ २५॥ ३१ 
भणइ अणिच्ाासुद्धा चउगइजीवाण पञया जो हु । 
होइ विभात्र-अणिच्चो असुद्धओं पञ्रयत्यिणओं ॥ २६॥ ३२ 
श्‌ प्लेगम 
णिव्वित्त-दव्ब-किरिया वह्वणकाले दु जे समाचरण | 
त भूयणइगमणय जह अड णिव्वइंदिण बीरे || २७॥ १३ 
पारद्धा जा किरिया पयण-बविहाणादि कद्दड जो सिद्धा | 
लोए य पुच्छमाणे त भण्णइ बइमाण-णय ॥ २८ ॥ ३४ 
णिप्मण्णमिव पयपदि भाविपयत्य णरों अणिष्पण्ण । 
अप्यत्ये जद्द पत्य मण्णएश सो भावि णश्गमों त्ति णओ ॥ २९॥ ३५ 
२ संग्रह 
अवरे परमबिरोहे सब्ब अत्यि त्ति सुद्धसंगहणो । 
होड तमेव असुद्धों इगजाइविसेसगहणेण ॥ ३० ॥ ३६ 
३ व्यवहार 
जे साहेण गहिय भेयइ अत्यं असुद्ध सुद्ध वा । 
सो बबहारो दुविहों असुद्ध-सुद्धत्थ भेयकरों ॥ ३१॥ ३२७ 
४ ऋजसूत्र 
जो एयसमयवद्धी गिण्हइ दन्बे धुबत्तपज्जाओं । 
सो रिउसुत्तों सुहुमो स्व पि सर्द जहा खणिय ॥ ३२॥ ३८ 
मणुवाइयपजञाओं मणुसुत्ति सर्गाट्ठेदीसु बहतो । 
जो भणइ ताबकालं सो थूलो होड रिउछुत्तो ॥ ३३॥ ३५९ 
जों वट्टण च मण्णइ एयड्ले मिण्णलिंगमाईणं | 
सों सदणओ भणिओ णेओ पुस्साइयाण जहा ॥ ३४ ॥ ४० 


तत्त्व-समुच्चय 


५ शब्द 
अह्दवा ऐिद्धे सदे कीरइ ज॑ कि पि अत्यववहरण | 
ते खल सद्दे विसय॑ देवो संदेण जह देवों || ३५॥ ४१ 
६ समभिरूढ 
सद्दारुढ़ों अत्यो अत्यारूढो तहेव पुण सदी | 
भणइ इह सम्ाभिरुढो जह इंद पुरंदरों सक्के ॥ ३६॥ ४२ 
७ एचंसूत 

ज॑ जे करेंइ कम्म देही मण-बयण-कायचिट्ठाहिं । 
त॑ त॑ खु णामजुत्तो एवंमूओं हवे स णओओ ॥ ३७॥ ४३ 
पढमतिया दब्ब॒त्यी पज्जयगाही य इयर जे भणिया । 
ते चदु अत्यपह्णा सद्पद्माणा हु तिण्णियरा || ३८॥ ४४ 

१ सदुभूत उपनय 
गुण-गुणि-पज्जय-दब्बे कारयसब्भावदों य दब्बेसु | 
सण्णाईहि य भेय कुण्णइ सब्भूयसुद्धियरों ॥ ३९ ॥ ४६ 

२ असदूभूत उपनय 
अण्णेसि अच्तगुणा मणइ असब्भूय तिविहमभेदे वि। 
सज्जाइ-हयर-मिस्सो णायव्वो तिविहमेदजुदो || 9० || ७० 
दट्ल्ण पडिबिंब भवदि हु ते चेव एस पज्जाओ। 
सज्जाइ-असब्भूओ उवयरिओ णिययजातिपजाओ ॥ ४१ ॥ ५६ 
एइंदियादिदेहा णिच्चता जे वि पोग्गले काये | 
ते जो भणेइ जीवों वबहारों सो विज्ञातोओ ॥ ४२ ॥ ५३ 
णैये जीवमजीब ते पि य णाणं ख़ु तस्स विसयादों । 
जो भणइ एरिसत्यं बबद्वारों सो असब्भूदों || 9३ ॥ ५७ 

३ उपचरित-उपनय 
उबयारा उवयारं सच्चासच्चेछु उहयअत्पेसु । 
सज्जाइ-हयर-मिस्सो उवयरिओ कुणइ ववहारो ॥ 99 ॥ ७१ 


हु नय-वाद ६९ 


पुत्ताइबंधुवग्गं अहे च मम सपयाइ जंपंतों | 

उबयारासब्भूओं सजाइदत्बेसु णायव्वों ॥ 9५॥ ७३ 
आहरण-हेम-रयणे वत्यादीया मम ति जंपंतो | 
उबयार-असब्मूओ विज्ञादिदब्बेसु णायच्ची || 9६ || ७० 
देखे च रज्ज-दुग्ग एवं जो चेव मणइ मम सब्ब | 

उहयत्थे उवयरिओं होड़ असब्भूयववहारों || 9७ |॥ ७० 
एयेते णिखेक्खे णो 'स्िज्मड विविह-भावर दब्बं 

त तह बयणेयंते इदि चुज्ञह सिय अणेयंत | 9८॥ ७६ 
जह रससिद्धों वाई हेम काऊूण भुजये भाग | 

तह णयप्तिद्धों जोई अप्पा अगुह्ृवउ अणवरय ॥| 9९ ॥ ७७ 


[ देवसेनक्॒त छूघुनयचक्र 


१६: 
निश्षिप 


० आधी आह 


जुत्तीसुजुत्तिमगगें ज चउमेयेण होइ खछु ठवर्ण | 
कज्े सदि णामादिसु त॑ णिक्खेव हवे समये ॥ १ | 
दव्ब॑ विविहसद्ाव॑ जेण सहावेण होइ ज॑ ज्ञेय | 
तस्स णिमित्त कीरइ एक्क विय दब्ब चउभेय ॥ २ ॥ 
णाम छ्वणा दब्वं भार्व तह जाण होइ णिक्खेव | 
दब्बे सण्णा णाम दुविह पि य त॑ पि बिंक्खाय ॥ ३ ॥ 
१ न्ञास 
मोह-रज-अतराये हणणगुणादों य णाम अरिहंतो | 
अरिहो पूजाए का सेसा णाम हवे अण्ण ॥ 9 ॥ 
२ स्थापना 
सायार इयर टठ्वणा कित्तिम इयरा दु बिंबजा पढमा ॥ 
इयरा इयरा भणिया ठवणा आरिधों य णायव्बों ॥ ५ ॥ 
३ द्रज्य 
दव्बं खु होइ दुविहं आगम-णोआगमेण जह भणियं | 
अरहंत-सत्य-जाणो अणजुत्तों दब्ब-भरिहंतों ॥ ६ ॥ 
णोआगम पि तिविह देहं णाणिस्स भावि क॒म्मे च | 
णाणिसरीरं तिविह चुद चत्तं चाविदं चेति ॥ ७ ॥ 
ह ४ भाव 
आगम-णोआगमदो तहेंब भावों वि होंदि दबव्बं वा। 
अरहंत-सत्य-जाणो आगम-मभावों दु अरदेतो ॥ ८ ॥ 
तग्गुणए्‌ य परिणदों णोआगम-भाव छोड अरहंतो । 
तग्गुणपई ज्ञादा केवछणाणी हु परिणदों भणिओं ॥ ९ ॥ 


निक्षेप द्व्‌रे 


अह गुण-पञ्ञयवत दब्ब भणिये ख़ु अण्णसूराहिं । 

भाव तिण्ह तस्स य तेहिं पिं य एरिस मणियं ॥ १० ॥ 

णो इच्चु भणियव्ब मिण्ण काऊण एसु णिक्खेव | 

तस्सेत्र दसणट्ट मणिय काऊणमिह सुत्ते ॥ ११ ॥ 

संद्देसु जाण णा्म तंहेव ठवणा हु थूलरिडसुत्ते । 

दब्बे पि य उबयारे भाव पत्नायमज्ञगय || १२ ॥ 
णिक्खेब-णय-पमार्ण णादूण भावयंति जे तच्चे | 

ते तत्यतच्चमगो छहंति छग्गा हु तत्वयं तच्च ॥ १३ ॥ 
गुण-पञयाण लक्खण सहाव णिक्खेव णय पमा्ण वा । 

जाणदि जदि सवियपष्प दव्ब-सहावं खु बुज्मेदि ॥ १४॥ » 


[देवसेनक्ृत नयचक्र २६९-२८२ ] 


१७३७. 
जज 


आए 


तत्त-सम्रच्चय 


[ हिन्दी अनुवाद ] 


मंगलाचरण 


>+ फश्स्‍फशी- 


अहँन्तोंकों नमस्कार । 

सिद्धोंको नमस्कार | 

आधचार्थोकी नमस्कार । 

उपाध्यायोंकोीं नमस्कार ! 

लोकमें सर्च साधुओंको नमस्कार ॥१॥ 


थह पंचनमस्कार सर्वे पापोंका प्रणाशक है, 
और समस्त मेंगलोंका प्रथम संगलू है ॥ २॥ 


चार मंगल हैं १ 

अईन्त मंगल हैं | 

'िद्ध मंगल हैं । 

साधु सगल हैं | 

केवलि-प्रणीत घर्म मंगल है ॥ ३ ॥ 
चार लोकोत्तम हैं | 

अन्त लोकोत्तम हैं | 

सिद्ध लछोकोत्तम हैं 4 

साधु व्येकोत्तम हैं 

क्ेबालिन्प्रणीत धाम छोकोत्तम है ॥ ४ ॥ 


तत्त्व समुच्चय 


चारकी शरण नाता हूँ | 
अहन्तोंकी शरण जाता हूँ। 
० जा 
सिद्धोंकी शरण जाता हूँ | 
साधुओंकी शरण जाता हैँ | 
केवालि-प्रणीत धर्मकी शरण जाता हूँ [॥ ५॥ 


$ 


लोक-सरूप 
भव्यजनोंको आनन्दित करनेवाले ' त्रिलोकप्रज्ञाति ? शास्त्रकों भें आतिशव 
मक्तित प्रसन्न किये गये अे८्ठ गुरुके चरणोंके प्रमावते कहता हूँ ॥|१॥ 
अनन्तानन्त अलोऊाकाशके ठीक मध्यमें यह लछोकाकाग जाीवादि पाँच 


नए ले ० आि.- 


ड्रब्योसे भरा हुआ और जगश्नेणिके घन-प्रमाण है ॥२॥ 

यह लोक आदि और अन्‍्तसे रहित है, प्रकृतित ही उसन्न हुआ है, 
जीव एवं अजीव द्वन्योसे समृद्ध है और इसे सर्वत भगवानने देखा दे ॥३॥ 

जितने आकाशर्भे धरम और अधर्म द्वव्यके निमित्तत होनेवाली जाँव 
आर पुद्ठलोँंकी गति एवं स्थिति हो, उसे छोक़ाकराश समझना चाहिये ॥४॥ 

छोक-हे 

इनमेंसे अधोलोकका आकार स्वभावसे वेज्रासनंके सहश, और मध्य- 

छोकका आकार खट्टे क्रिए हुए मदगके अर्ध-मागके समान है ॥५॥ 


ऊष्वछोकका आकार खड़े किये हुए सुदगऊे सहश है। अब इन 
तानों छोकोंके उस्थानकों कहते हैं ॥६॥ 


4, 


अधोलोककी ऊँचाई ऋमछते सात राजू , मव्यछोकक्नी ऊँचाई एक लाख 

प्रोजन और उर्ध्चलोक की ऊँचाई एक छाख योजन कम सात राजू है ॥७॥] 
नरक-७ 

इन तीनों लोकॉमेंते अर्धमृदंगाकार अधोलोकर्मे रत्मप्रमा, शकराप्रभा, 
बाछप्रभा, पंकप्रमा, धूमप्रमा, तमश्प्रमा और मद्दातमात्रभा, ये सात पृयिवियों 
एक एक गजके अन्तरालसे हैं ॥ ८ ॥ 

धर्मा, वंशा, मेघा, अजना, अरिप्टा, मघ्वी और माघवी, ये उपर्युक्त 
पायेवियोके गोंचनाम है । ॥ ९ ॥ 


सब युयिवियो्मे नारकियों के विछ चौरासी छाख दें। अब प्रत्येक पृथिवीका 
आश्रय करके उन जिलोंके प्रमाणका निरूपण करते है ।॥ १० व 


६८ तत्त्व-समुच्चय 


र्नप्रमा आदिक पुथिवियोमि ऋमसे तीस छाख, पच्चीस लाख, पन्द्रह 
लाख, दश छाख, तीन छाख, पाँच कम एक छाज़ ओर केवल पॉच ही नार- 
कियोंके बिल हैं ॥ ११ ॥ 
जो मद्य पीते हैं, मासके छाल्सी हैं, जीवॉका घात करते हैं, और 
मुगयामे ठृप्त होते हैं, वे क्षणमात्रके सुखक़े डिये पाप उत्पन्न करते हैं और नरक 
में अनन्त दुख पाते हैं ॥ १२॥ 
जो जाव छोभ, क्रोध, मय, अथवा मोइके कारण असत्य वचन बोल्ते 
हैं, वे निरंतर मयकी उत्पन्न करनेवाले, मद्दान्‌ कष्कारक, और अत्यंत भयानक 
नरकमें पडते हैं ॥ १३ ॥ 
ज्योतिषीदेव-५ 
चद्र, सूये, अहद, नक्षत्र और प्रकौणक तारे, इस प्रकार ज्योतिषी देवोके 
पांच समूह हैं । ये ज्योतिषी देव लोक के अन्तर्में घनोंदि वातवलूयकों 
छूते हैं। ॥ १४ ॥ 
« नक्षत्र-२८ 
एक एक चन्द्रके अछ्ाईस नक्षत्र होते हैं। यहा कमसे उनके नामों 
को कहते हैं ॥ १५ ॥ 
कातिका; रोहिणी, सुधशीर्षा, आद्री, पुनवैठु, पुष्य, आश्ेषरा, मघा, पूचौ- 
फाल्युनी, उत्तरा-फाब्गुनी, इस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, 
पू्वांषाढा, उत्तराषाढा, अभिजित्‌, अ्रवण, घनिष्टा, शतमिषा, पूर्च-भाद्रपदा, 
उत्तर-भाद्रपद्ा, रेंकती, अश्विनी और भमरणी ये उन नक्षत्रीके नाम हैं॥ १६-१८ ॥ 
खग-१२ 
कोई आचाये बारह कल्प और कोई सोलह कल्प बतलांते हैं । कब्पातीत 
पटल तीन प्रकार कह्दे गये हैं ॥ १९ ॥| 
सौधम, ईशान, सानत्कुमार, महेन्द्र, ब्रह्म, छातव, महाश॒क्र, सहखार, 
आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इस प्रकार ये बारह कब्प हैं। ॥२०॥ 
खगे-१६ 
सौधमे, इशान, सानत्कुमार;। महेन्द्र, ब्रह्म, अज्योत्तर, छांतव, कापिष्ठ, 
शुक्र, महाशुक्र, शतार, सइसार, आनत, प्राणत, आरण, और अच्युत नामक, 
इस प्रकार कोई आचार्य सोलद कल्प मानते हैं ॥२१-२२॥ 


लोक-सरूप ६९ 


प्रेबेयक-९ 

कल्पातीतोंमें अधस्तन-अधस्तन अधस्तन-मध्यम, अधस्तन-उपरिम, मध्यम 
अधस्तन, मध्यम-मध्यम, मध्यम-उपरिम, उपरिम-अधघस्तन, उपारिम-मध्यम और 
उपारिम-उपारिम, ये नो ग्रेवेयक विमान हैं |२३-२४॥ 

सवोर्भतिद्धि नामक इन्द्रकके पूष, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा 
क्रमश; विजयंत, वेजयेत, जयेत ओर अपराजित नामक विमान हैं ॥२५॥ 

मनुष्य जोक प्रमाण स्थित तनुवातके उपारैम मागमें सब सिद्धोंके सिर सहश 
होते है, किन्तु अधक्ष्न भागमें कोई विसदश भी होते हैं ॥२६॥] 

जितना मार्ग जाने योग्य है उतना जाकर छोकशिखर पर सब छिद्ध पृथक्‌ 
पृथक चावलसे रद्दित मुपके अभ्यन्तर आकाशके सहृश स्थित होते जाते हैं ॥२७॥ 

शुद्धोपयोगते उस्॒न्न अहन्त और तिद्ध जीवोंफों मतिशय, आत्तमोत्य, 
विषयातीत, अनुपम, अनन्त, और विच्छेद रहित सु् प्राप्त होता है ॥२८॥ 


जम्बूद्दी प 
मनुष्य-क्षेत्रे ठीक चरौचर्भ एक लाख योजन विस्तारवाला सदश गो 
और जम्बूद्रांप नामसे प्रसिद्ध द्वीप है ॥२९॥ 
इस जम्बूद्वीपऊे ब्रीचमें सात प्रकारके श्रेष्ठ जनपद हैं और इन जनपदोंके 
अन्तरालम छट्ट कुछाचछ शोमायमान हैं ॥३०॥ 
क्षेत्र-७ 
दक्षिण दिशा लेकर भरत, हेमवत, द्वारि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, और 
ऐरावत, ये सात क्षेत्र हैं, जो कुछ पत्रतोंसे विभक्त हैं ॥३१॥ 
परवेत-६ 
दिमवान, महाहिमवान्‌ , निषय, नौल, रक्मि, और शिखरी, ये छह 
कुल पर्वत मूल में और ऊपर समान. विस्तार से युक्त तथा पूर्चापार समुद्रोसे 
संल्म हैं ॥३ र।। 
भरतक्षेत्र 
मरत क्षेत्रकें ठीक बाचमें रजतमय और नाना प्रकारके उत्तम रत्नोसे 
रमणीय विजयार्द नामका उन्नत पर्वत है ॥३३॥ 


9० तत्व सम्रुच्चय 


गंगा 

हिमवान्‌ पव॑तके मध्यमें पूथ-पाश्चिम लंबा पद्मद्रइ हे । इनको पूर्व दिशेशा 

गंगा नदी निकलती है ॥१४॥ 
सिधु 

पद्म-द्रदके पश्चिमदारसे सिन्‍्दु नदी निकलती है, और चौदह हजार नदिंयों के 

परिवार सद्ठित समुद्रमें प्रवेश करती है ॥३५॥ 
खण्ड-६ 

गंगा नदी सिंधु नदी, और विजयार्ड पर्वतते भरतक्षेत्रं> जो छह खण्ड 
हो गये हैं, उनके विभाग बतलाते हैं ॥३६॥ 

उत्तर और दक्षिण भरत क्षेत्रमेंसे प्रत्येकके तीन तीन खण्ड है। इनमैँसे 
दक्षिण भरतके तीन खण्डोंमे से मध्यक्रा आर्यखण्ड दे ॥३७॥ 

भरतक्षेत्र: आयखण्डम कालके विभाग ये है-- यहा प्रथक्‌ प्ृथक्‌ अब- 
सर्पिणी और उत्सर्पिणीरूप दो प्रकारके काल परिवर्तन होते हैं ॥३८॥ 

काल-६ 

अवर्सापणी और उत्सपिंणी देनोंको मिलाकर एक कल्पकाल होता है। 
तथा उनमेंसे प्रत्येकके छह भेद हैं--सुघमसुबमा, सुषमा, सुधमदुषमा, दुघस- 
छुपमा, दुषमा और अतिदुष्मा । इनमेंसे प्रथम सुघम-सुपम कालमें नियमसे 
परस््रीरमण और परधन-हरण नहीं होता ॥३९-४०॥ 

तान कोडाकोंडी सागरोंपमप्रमाण सुषमा नासक काछमें पहिले कालकी 
अउज्षा उत्सेध (ऊँचाई), आयु; बल, ऋद्धि और तेज इत्यादिक उत्तरोच्र द्वीन 
होते जाते हैं ॥४१॥ २ 

उत्सेधादिकके क्षीय इोनेपर सुप्रमदुषमा का प्रवेश ऊरता है। ऊस 
कालमें नारियोँ अप्सतराजोके समान और पुरुष देवॉके समान होते है ॥॥४२॥ 

कुछकर-१४ 

प्रतिश्नुतिकों आदि लेकर नामिरायपर्यत अथीत्‌ प्रातिश्रुति, सनन्‍्मति, क्षेमकर, 
अमेघर, सौमेकर, सौमंघर, विमलवाहन, चक्षुष्मान्‌ , यशस्वी, आमेचन्द्र, चन्द्राम, 
मरुदेव, प्रसेनजित्‌ और नामिराय, ये चौदइ मनु पूर्वमवर्मे विदेह क्षेत्र के मौतर 
मशकुर्छों में राजकुमार थे ॥४३॥ 


लोंक-स्वरूप ७१ 


० प 


ये सब कुलोंके घारण करनेसे 'कुलधर' नामसे और कुलोके करनेमें कुझाछ 
होनेते 'कुलकरः नामते भी लोकमें सुप्रसिद्ध हैं ॥४४।॥ 
अब यहाँसे आगे (नाभिराय कुलकरके पश्चात्‌) पुण्योदयसे भरतक्षेत्रके 
मनुष्योंमि श्रेष्ठ और समस्त शुवन विख्यात त्तिरेसठ शल्शका-पुरुष उत्तन्न होने 
लगते हैं ॥४५॥ 
ये शल्यका-पुरुष तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बल्भद्र, हरि (नारायण) और प्रतिशच्रु, 
( प्रतिनारायण ) इन नामोसे प्रसिद्ध हैं | इनमैंसे तीर्थकरोंकी बारह दुगुणे अथीत्‌ 
चौबीस, चक्रवर्तियोंकी बारह, बल्मद्रोंकी नो ( पदार्थ ), नारायणोंकी नौ 
( निधि ) और प्रतिशनुओंकी भी नो ( रप्र ) संख्या हैं ॥४६॥ 
तीथंकर-२४ 
सनमेंमे ऋषभ, अजित, संभव, अमिनंदन, सुमात्ति, पद्मप्रभ, सुपाशे, 
चेद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, केयात, चासपूज्य, विमछ, अनन्त, धम, शान्ति, कुंथु, 
अर, माल्ले, सुत्रत, नमि, नेमि, पाश्चे, वर्धभान, इन भरत क्षेत्र उत्तन्न हुए 
चौवीस तीथयेकरॉकों नमस्कार करों | ये ज्ञानरूपी फरसेसे मव्य-जीवोंके संसार-रूपी 
वृक्ष को काठते है ४७-४४ ९॥ 
चक्रवर्ती-१२ 
भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्ति, कुन्थु, अर, सुभौम, पद्म, दृरि- 
पेण, जयसेन, और ब्रह्मदत्त, ये छह खण्डरूप प्राथिवी मेंडलकों सिद्ध करनेवाले और 
कीर्तिस भुवनतलको भरनेवाले बारह चक्रवर्ती मरतक्षेत्रमे उप्तन्न हुए. ॥५०-५ श॥ 
बलदेव-९ 
विजय, अचछ, सुधम, सुप्रभ, सुदशन, ननन्‍्दी, नन्दीमिन्न, राम और पद्म, 
ये नो भरत क्षेत्रम चलदेव हुए ॥५२॥ 
नारायण-९ 
उसी प्रकार निपृष्ठट, छिप्ृष्ठ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, (पुरुष-) 
पुण्डरीक, (पुरुष-) दत्त; नारायण (लक्ष्मण) और कृष्ण, ये नौ विष्णु (नारायण) 
हुए ॥५ ३।। हि 
प्रतिनारायण-९ 
अश्वर्मनाव, तारक, मेरक, मधुकैटम, निशुम्म, वालि, प्रहरण, रावण और 
जरासंघ, ये नो प्रातिशन्रु या प्रतिनारायण हुए ॥५४॥ 


७२ तत्व-समुच्चय 


रुद्र-१ १ 
भीमावलि, जितशन्नु, रुद्र, चिश्वानछ, सुप्रतिष्ठ, अचल, पुण्डरीक, 
आजितंघर, आजितनाभ, पाठ और सात्यकिसुत, ये ग्यारह तीथैकर काले रुद्र 
द्वोते हैं जो अधमपूर्ण व्यापारम संलज्न होकर रौद्र-कर्म करते हैं ॥९५-५६॥ 
महावीर 
भगवान्‌ महावीर कुण्डलनगरमें पिता तिद्धाथ और माता प्रियक्रारिणीसे 
चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए ॥५७॥। 
मगवान्‌ पादवनाथकी उत्तत्तिके पश्चात्‌ दोसौं अठत्तर वर्षोके बीत जाने पर 
वर्धमान्‌ तीर्थंकर अवतीण हुए ॥५८॥ 
वर्धमान्‌ मगवानूने मगसिरक्ृष्णा दशमीके दिन अपराण्इ कालमें उत्तरा 
नक्षत्रके रहते नाथवनमें तृतीय भक्तके साथ महात्रतेंकों ग्रहण किया ॥५९॥ 
भगवान्‌ नेमिनाथ, मक्लिनाथ, मद्रावीर, वासुपुज्य और पार्श्नाथ, इन 
पाच तीर्थकरोंने कुमारकालमें, और शेष तौर्थिकरोंने राज्यके अन्तमें तपको ग्रइण 
किया ॥$ ०॥ 
वीरनाथ भगवानकों वैशाख शुक्ला दशमीके अपराण्द कालमें मघा नक्षत्रके 
रहते ऋजुकूला नदी + किनारे केंवडजान उत्पन्न हुआ ॥६१॥ 
मगवान्‌ वीरेधर ( मद्दावीर ) कार्तिक कृष्णा चतुदशकों प्रत्यूष काहुमें 
स्वाति नामक नक्षत्रमे पावानगर्रात अकेले दी सिद्ध हुए ॥६२॥ 
तृतीय काल्‍में तीन वर्ष, आठ मास और एक पक्षके अवशिष्ट रहइनेपर 
ऋषभ जिनेन्द्र, और इतना द्वी चतुथे काल में अवशेष रइनेपर वीरप्रभु सिद्ध 
पदक़ों प्राप्त हुए ॥६ ३॥ 
बीर मगवानके निर्वाणसे तीन वर्ष, आठ मा और एक पश्चके व्यतीत 
हो जाने प९ पाँच वाँ दुषघमाकाल प्रवेश करता है [| ६४ ॥ 
केवछी- ३ 
जिस दिन भगवान्‌ महावीर सिद्ध हुए उसी दिन गौतम गणघर परमशानी 
या केवली हुए | और गौतमके सिद्ध होने पर सुघमस्नमी केवडी हुए ॥६५॥ 
सुधर्मस्वामाके कर्मनाश करने पर या मुक्त होने पर जम्बूस्वामी केवली 
हुए और उनके भी सिद्ध हो जाने पर फिर कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुआ ॥६६॥ 


लोक-स्वरूप छ्रे 


शकराज 

घीर जिनेन्द्रके मृक्तिप्राप्त होनेके चारतों इकसठ वर्ष पश्चात्‌ यहाँ शकराजा 
(विक्रमादित्य १) उत्पन्न हुआ | अथवा, वीर मयवानके निर्वाणके पश्चात्‌ छह से 
पाँच वर्ष और पाच महीनों के चले जानेपर शकन्॒प उत्पन्न हुआ | वीर मगवानके 
निर्वागके पश्चात्‌ चारती इकसठ वर्षोके बीवनेपर शकनरेन्द्र उत्पन हुआ | इस 
चेशके राज्यकालका प्रमाण दो सो व्यालीस वर्ष है [६७ ६८-६९॥। 

गुप्तोंके राज्यकालका प्रमाण दो सौ पचपन वर्ष और चब्ुुखके राज्यकालका 
प्रमाण व्यालीस च्षे है । इस सबको मिलनिपर (४६१+२४२+२५५+-४ २७) 
एक हजार वर्ष होते हैं, ऐसा कितने दी आचार्य निरूपण करते हैं ॥७०॥ 

जिस समय वीर मगवानने मोक्षरुक्मीकों प्राप्त किया उस्ती मय अवन्ति- 
छुत पालकका राज्याभिषेक्र हुआ ॥७ श॥ 

साठ वर्ष पालक्रका, एकतो पचपन वर्ष विजयवंशियोका, चालीस वर्ष 
मृद्डर्वशियोंका और तीध वर्ष पृष्यामित्रका राज्य रह्दा ॥७२॥ 

इसके पश्चात्‌ साठ वर्ष बसुमित्न-अस्निमिन्र, एक सौ वर्ष गन्धर्व, और चालीस 
चर्ष नरवाहन राज्य करते रहें। पश्चात्‌ भृत्य-भाभध (आध्ररुत्य १) उत्तन् हुए ॥७३॥ 

इन भृत्य-आध्ंका कार दो सौ व्यास वर्ष है। इसके पश्चात्‌ शुप्तवशी 
हुए, जिनके राज्यक्रालका प्रमाण दो तो इकतीस वर्ष है ॥७७॥ 

किर इसके पश्चात्‌ इन्द्रका सुत काह्क उत्पन्न हुआ | इसका नाम चतुमुख, 
आयु सत्तर वर्ष, और राज्यकाल द्विगुणित इक्कौत्त अथात्‌ ब्यालीस वर्ष रह्म ॥७५॥ 

काहिक प्रयत्नपरवंक अपने योग्य जनपरदोकों वश करके लोभी हुआ 
मनियोके आद्ारमेंसे मी अग्रपिण्डकों शुल्क्र मागने लूगा ॥७६॥ 

तब किसी असुरदेवने अवधिजञानते मुर्निगर्णोकें उपसर्मको जानकर और 
काल्किकों घरमका द्रोशि मानकर मार डाला ॥७७॥| 

तत्र अजितंजय नामक उस कहल्किके पुत्रने 'रक्षा करो! इृध प्रकार 
कहकर उ्त देवके चरणोॉमें नमस्कार किया । अत. उस देवने” “ धम्पूर्वेक्र राज्य 
करो ? इस प्रकार कहकर उसकी रक्षा की ॥७८॥ 

तबसे दी वर्ष तक लोगॉंमें समीचीन धमकी प्रवृत्ति रही । फिर ऋरमश; 
फालके मादात्म्यसे वह प्रतिदिन हीन होने रंगी ॥७९॥ 


[ यतिइृषमक्ऋत्त चिलोकप्रभाति ] 


गहस्थ-धर्म [१] 


अरहतों की वन्‍्दना करके बारह प्रकार के आवक-घम को गुरूपदेश के 
अनुसार संक्षेप में कहता हूँ ॥ १॥ 

सम्यग्दशनादि को प्राप्तकर जो कोई मुनियों के पाससे उत्तम समा- 
चारी ( सदाचरण ) को सुनता हैं वह श्रावक कहलाता है ॥] २॥ 


पाच गरणुव्रत, तीन गुणजत और चार शिक्षाजत, इस प्रकार आवकर्र्म 

बारह प्रकार का होता है ॥ ३ ॥ 
अहिंसा 

स्थूलरूप से प्राणिद्दिता का त्वाग आदि (अयथांत्‌ झूठ, चोरी, कुशीर 
ओर परियग्रह का स्थूलरूप से परित्याग ) पाँच अणुब्त हैं। उनमें से प्रथम स्थूलछ 
अहिंसा का स्वरूप वीतराग भगवान्‌ ने इस प्रकार कक्ष है। स्थूलरूपसे प्राणिवध 
दो प्रकारका द्ोता है--एक संकल्पद्ाम और दूसरा आरंभ द्वाया। श्रावक 
सकहप पूर्वक वधका परित्याग कर देता दे। || ४-५॥ - 


अब इर्यासमिति सद्दित साधु यदि चलने के लिये अपना पैर उठावे और 
उसकी चरपेटमें आकर कोई कुलिंगी ( हीन्द्रियांदि जीव) मर जाय, तो उस 
साधुको उस वधके मिमित्तसे दृक््म भी कर्मबंध शास्त्र्मे नहीं बतछाया, क्‍योंकि 
बह साधु तो प्रमादरह्ठित आचरण कर रहा है, और द्विंसा तो अमादते होती है; 
ऐसा कद्दा गया है ॥ ६-७ ॥ 

इस अहिंसाणुत्रकों घारण करके उसके पूर्णतः पाछनके लिये तत्संबधी 
अतीचार्रोकी विधिवत्‌ जानकर उनका प्रयत्नपूवेक निवारण करना चाहिये ॥ ८॥ 

ऋ्रोधादिके कारण दूषितमन होकर गो व मनुष्प आदिकों बाघकर न रक्खे, 
उनकी मार-परट न करे, अंग्रोंकोी न छेदे, आवैक भार न छादे तथा उनको 
भूलें-प्यासे न रक्खे ॥९॥ 

असजीवोंकी रक्षाके लिये जलकों परिशुद्ध करके पिये तथा लकड़ी, घान्य 
आदि को अ्हण करके भी विधि पूर्वक उनका उपसोग करे ॥१०॥ 


॒ 


गद्स्थ-धम [१] ७५ 


सत्य 
दूसरा मृषात्याग अणुन्रत पाच प्रकारका द्ोता है: कन्यादत, गोअन्त 
भूमिअन॒त न्यापत्तरण और कूट्साक्षित्व | इनके त्यागके अतक़ों ग्रहण करके उसके 
पूणतः पालनके लिये तत्संबंधी अतीचारोंकों यथाविधि जानकर उनका प्रय॒त्नपूक 
निवारण करना चाहिये ॥११-१२ ॥ 


सहसा अभ्याख्यान, रदस्य अभ्याख्यान, स्वदारामेत्रभेद, मृषरोपदेश व 
कूटछेखकरण इन अतीचारों से बचना चाहिये ॥१३ ॥ 


न्‍ 


बुद्धिपूथक विचार करके ऐसे वचन बोलना च॑ इस लोक और 
परलोकके आविरुद्ध हों तथा अपने लिये, दूसरेंके लिये एवं दोनोंके लिये सर्वथा 
पड़ाजनक न हों ॥१४॥ 
अचौये 
तीसरे अदत्तादान-त्याग-अणुन्रतकों साचित्त और अचित्तंके संबधते वीत- 
राग भगवानने दो प्रकारका कष्टा दै। इसके अतीचार स्तेनाहुत, तस्कर-प्रयोग 
विदद्धराज्यातिक्रम, कूट नापतोंल व नकली वस्तुके व्यवद्धारका निवारण 
करना चाहिये ॥१४-१५॥ 
न्रह्मचये 
चौथा अणुव्रत परदार-परित्याग व स्व॒दार-संतोष है। परदारा ओदारिक 
व बैक्रियेक शरीरके भेदसे दो प्रकारकी होती है। इत्वरिका-परिग्रदृता-गमन, 
अपरिण्द्वीतीगमन, अनंगक्रीडा, परविवाहकरण, और काम तीब्रामभिलाष, ये पांच 
बह्मचर्य ब्रतके अतीचार हैं । इनको तथा मोदोत्पादक विकार सद्दित पर-युवाति 
दर्शनादिका निवारण करना चाहिये। ये मदनके बाण चारित्रर्पी आणका 
विनाश कर डालते हं ॥१६--१८॥ 
अपरिमहद 
सचित्त और अचित्त सम्पत्तिर्ध इच्छाका परिमाण कर लेनेकी अनन्त 
जानियेंने पाचयों अपरिग्रद् अणुश्रत क्द्ा हे। भले प्रकार शुद्धचित्त होकर क्षेत्रादि 
दिरिण्पादि, घनादि,द्विपदादि तथा कुप्य ( बतेन भाड़े आदि ) के प्रमाणका अति- 
क्रम नहीं करना चाहिये | तथा सतोप भावना रखना चाहिये | एवं यद्द विचार 
करना चाहिये कि मैंने विना जाने इस थोंडी सी ध्स्त॒क्ों तो अ्हण कर ली, 
किन्तु पुनः मैं कभी इस प्रकार प्रहण नहीं करूगा ॥१९-२ १॥ 


दे तत्त्व-समुच्चय 


दिग्ल्रत है 
ऊण्वे, अधः और तिय्यग्‌ दिशाओंमें ( गमनागमनका ) प्रमाण करना, 
यह भगवान मद्दावीरने श्रावकधर्मका प्रथम गुणवत कहा है ॥२२॥ 

[ ऊरर नीचे व तिरछी दिशाओंमें गुहीत प्रमाणका अतिक्रम, तथा ज्षेत्र- 
वृद्धि व विस्मरण ये इस अतके अतीचार हैं जिनसे बचना चाहिये ॥९८३॥। ] 
भोगोपभोंग परिमाण 

उपभोग-परिमोगका परिसाण करना इसे दूसरा शुणब॒त जानना चाहिये। 
इस तबतके कर लेनेसे मियमके अभावमें जों व्यापक दोष उत्पन्न होते हैं वे 
नहीं होते, यह इसका गुणमाव है ॥२शा। 
सचित्ताह्वर, सचित्तप्रातित्रद्धाइार तथा अपक्व, दुष्पक्व व तुच्छ औष- 
थियोंका भक्षण; इन अतीचारोंका अच्छी तरह निवारण करना चाहिये ॥१४।॥ 
अनर्थदृण्डत्र्त 
अगार, वन, शक5, माडा व स्फोटन सम्बन्धी काम तथा दात, लाख, रस, 
केश व विष सम्बन्धी व्यापार, एवं यंत्रपीडन, निर्लाछन, दावामि सम्बन्धी कर्म, 
सरोवर, द्रद व तालाबका शोषण व असतीपोषण, इन सबका निवारण करना 
चाहिये ॥२५-२६॥ 
तीसरा गुणव्रत अनथेदण्डज्रत है, जो अपध्यान, प्रमादाचरित, हिंसाप्रदान 
और पापोपदेश रूपसे चार प्रकारका है ॥२७॥ जीव मप्रयोजन आचरणसे 
उतना कर्मबंध नहीं करता जितना अनर्थ आचरणसे करना है। सप्रयोजन कियासे 
थोंडा और निष्प्रयोजन क्रिया बहुत कर्म बंघता है, क्योंकि, सप्रयोजन कार्यमें 
कालादि नियामक द्वोते हैं, किन्तु अनर्थ कार्यमें तो कुछ नियामकता है 
* ही नहीं ॥२८॥ कंदर्प ( रामोद्दीपक परिद्यस ) कोत्कुच्य ( विकारोत्यादक वचन 
और अगचेश ), मौखये ( निरथेक निज बकवाद ), संयुक्ताधिकरण ( टिंखाके 
, उपकरणोंका संयोग ) तथा उपभोग-रिमोंगातिरेंक ( आवश्यकतासे आधिक 
विलासकी सामग्री एकत्र करना ) ये अनर्थईंड्बतकें अतिचार हैं जिनका निवारण 
करना चाहिये ॥२९॥ 
सामाथिक 
शिक्षात्रतोंम प्रथम ह्त सामायिक्र है जिसे पापाक्रैयाओं के परित्याग व 
निष्पाप योगके आसेवन रूप जानना चाहिये ॥३०।॥' सामायिक करते समय श्रावक 
श्रमणक्रे ही समान हो जाता है| इसलिये शाम्रायिक अनेक बार करने योग्य हैं ॥३१॥ 


गृहस्थ-धर्म [१] ७७ 


देशावकाशिक 

दिग्बतरमें जो दिज्ञाओर्म गमनागमनका परिमाण ग्रहण किया है उसमें 
प्रतिदिन और भी अल्पप्रमाण निर्धारित करना दूसरा शिक्षात्रत कहा गया है | 
इस ब्तका नाम देशावकाछिक है. जिसे सप विष-न्यायके अनुसार छदयकी शुद्धि 
शद्दित ट्वितकारी जान प्रयत्नपूर्वक पालना चाहिये ॥र २-३ रे॥ 

[ सर्प यदि अंगुली में काट खाये तो उसी अंगुर्लाकों बाघ देते हैं या 
काटकर अलग कर देंते हैं जिससे उसका विष शेष शरीर में न फैले | इसी प्रकार 
असंयम की चुत्तिकों सीमित कर आधिक कर्मंवन्धन से बचना चाहिये। इसे सपे- 
विष-न्याय कहते हैं |] 

[ आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुदूगरक्षेप, ये 
देशावकासिक ब्रतके आतिचार हैं जिन्हें निवारण करना चाहिये |३२०] - 
प्रोषधोपवास 

आहार प्रोपघ, शर्ररसत्कार प्रोषघ, त्रह्मचय प्रोपष और अव्यापार प्रोषध, 
ये ओषधोपवास नामक तीसरे गुणब्रतके प्रकार हैं ॥ ३४॥ 

अप्रत्यवेक्षित व दुष्प्रत्यवेक्षित शय्या और संस्तर तथा अप्रमार्जित व दुष्प्र- 
मार्जित उच्चारभूमिका निवारण करना चाहिये। उसी प्रकार इस प्रोषधोपकास 
खतमें विधिपूवक उद्यत होकर समस्त आह्ारादि प्रोषधोंमें भछे प्रकार पालनके 
अमाव अथोत्‌ अतिचारका बचाव करना चाहिये ॥ ३५-२६॥। 

अतिथि-संविभाग 

स्यायोपाजित व कल्पनीय अन्न आदि का देश, काछ, श्रद्धा व सश्कार क्रम 
सद्दित परम मक्तिसे आशा व अनुग्रह बुद्धि पूर्वक सवर्तोकों दान देना, इसे जिन 
भगवानने गृहस्थोंका आन्तिम शिक्षात्रत अतिथि संविमाग कद्दा है ॥३७-३८॥ 

इस प्रकार यहा श्रमणीपासक अर्थोत््‌ ग्रहस्थघसमे अणुन्रत, ग्रणनत तथा 
शिक्षान्रत तथा उनके आनुषंगिक अन्य त्रतोंका कथन किया ॥३९॥ 

पुष्पोंसि वासित तिरलोंका तैल भी 'सुगाघिन होता है। वीतराग आहतोंने 
इसी उपमासद्वित वोधि अर्थात्‌ ज्ञानका प्ररूपण किया है। ( अथौत्‌ जैसे पुष्पाँसे 
वासित तिलोंका ते सुगावेत होता है, उसी प्रकार जैनघर्मके - अभ्याससे 
जीवॉमें उत्तम माव उसनर होते हैँ, जिनके फल स्वरूप उन्हें सम्बगज्ञानकी प्राय्ति 
होती है [[४०॥ श्‌ 


[ हरिभद्गसूरिक्रत श्रावकप्रज्ञप्ति ] 


गृहस्थ-धर्म (२) 


जिन्होंने मव्य-जर्नोकी सागार और अनगार घर्मका उपदेदा दिया है उन 
जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार करके इस श्रावक धर्मका प्ररूपण करते हैं ॥१॥ 

दरीन, बत, सामायेक, प्रोषोधोपवास, सचित-त्याग, रात्रि-मोजन-त्याग, 
ब्रह्मचये, आरम्म-त्याग, परियग्रह-त्याग, अनुमाति-त्याग ओर उद्दिष्ट-आहार-त्याग, ये 
देशविरत श्रावककी ग्यारह प्रतिमाएँ, अथातू दज हैँ। जिसको सम्यकत्व नहीं दे 
उसके ये ग्यारह प्रातिमा नहीं होतीं। इस कारण मैं सम्यक्त्वका वर्णन करता हूँ, 
ठुम सुनो ॥२-३॥ 

आस, आगम और तस्वामें शंका आदिक दोष रहित निर्मल भरद्धान 
दोनेक्नो सम्यक्त्व जानना चाहिये ॥४॥ 

निःशड्धा, निष्काक्षा, निविचिकित्सा, अमूढ्दृष्टि, उपयूहन, स्थितिकरण, 
वात्सल्य और प्रमावना, ये सम्यकत्वक्रे आठ अंग हैं ॥५॥ 

सकेंगे, निवैग, निंदा, गर्ल, उपशम, भक्ति, वात्सल्थ और अलुकंपा, 
ये सम्यक्त्वक्रे आठ गुण होते हैं ॥ ६ ॥ 

पदार्थों श्रद्धान रखनेवाला जो कोई उपर्युक्त, आठ गुणंसि संयुक्त और 
दृढ़ाचित्त होकर सम्यक्त्वकों अंगीकार करता है वह सम्यक्दृष्टि होता है ॥। ७ ॥ 

१. दशेन 

पाच उबर और सात व्यसनों का जो कोई सम्यकृदष्टि त्याग करता है 
उसको दर्शन आवक कहते हैं। अर्थात्‌ वह पहली प्रतिमाका धारी होता दहै।।८॥ 

गूलर, बड़, पीपछ, पिलखन, और अंजीर, ये पाच फल तथा संघाणा, 
( आभाचार ) और वृक्षोंके फूछ, इन सबमें त्रतजीवोंकी निरंतर उत्पत्ति होती है । 
इसलिय ये सब व्याणने योग्य हैं (॥ ९ ॥ - -  - 

जूआ, शराब, मास, वेश्या, शिकार, चोरी, और परस्त्री, ये सात 
कुच्यतन दुर्गतिमें लेजानेवाले पाप हैं ॥ १० ॥ 

२. ब्रत 

पाच अणुब्रत, तीन गुणबत, चार शिक्षात्रतोंकों जो कोई पाछता है वह 

दूसरी अतिमाका धारी हैं ॥११॥- _ 


शहस्थ-धर्म (२) ७९ 


जीवदिंता, झठ, चोरी, और अन्नह्मका स्थूलरूप त्याग और इच्छानुसार 
परिग्रहका पारिमाण करना, ये पाँच अणुन्नत हैं ॥१२॥ 

पूष, उत्तर, दक्षिण, और पश्चिम दिशाम योजनका प्रमाण करके उत्तसे 
आइर जनिका त्याग करना प्रथम गुणवत्त अथात दिखत हैं ॥११॥ 

जिस देश जतके संग होनेका कारण होता है उस देशमें जानेका नियमसे 
स्यांग करना दूसग गुणनत अथोत्‌ देशजत है ॥१४॥ 

लोहेका ढुकड़ा, तलवार आदिऊ, लाठी, फास अर्थात्‌ मेंख आदिक, 
इनको न बेचना, ओर झूठी तराजू, झूठे बाठ, तथा कूर जानवरोंकों न रखना, 
तीसरा ग़ुणनत अर्थात्‌ अनर्थदंड त्याग ब्रत है ॥१७॥ 

शरीरकों शोमा देनेवाके पदार्थ, ताबूछ, सुगध और पुष्प आदि का 
पारमाण करना मौगविरति नामक पहला शिक्षात्रत है ॥१६॥ 

अपनी शक्तिके अनुसार स्त्री, वस्त्र, आमरण आदिका परिमाण करना 
उपभोग निद्वत्ति नामक दूछरा शिक्षानत है ॥१॥ 

आए, हुए अतिथियोक्रो यथोचित रूपसे आद्वारादि दान देना अतिथये 
सविभाग नामक तीसरा शिक्षात्रत है। अपने ही घरमें या जिनमंदिरमें रहकर और 
तीन प्रकारका आद्वर त्याग कर जो गुरुके पास भले प्रकार मन, बचन, कायसे आलो- 
चना करना है वह ख्छेखना नामक चौथा शिक्षात्रत कद्दा गया है। ॥१८-१९॥ 


१, सामायिक 

झुद्ध होकर, अर्थात्‌ स्नान आदिक करके, अपने घरमें, या चैत्य के सम्मुख 
स्थानमें, पूर्व दिशाकी ओर या उत्तर दिशाकी ओर मुख करके, कायोत्तं मुद्राते 
खड़े होकर जो कोई लाम-हानि व शत्रु-मित्रको समता भाष से देखता है, तथा 
मनर्मे पंच नमोकार समंत्रका जाप करता हुआ छिद्धोंके स्वरूपका ध्यान करता है, 
अथवा संबेग ( वैराग्य भाव ) सद्दित घर्मध्यान या शुऋ्ृष्पान करता है और इस 
अबस्थामें निश्चलाग होकर क्षणमात्र भी रहता है, वह उत्तम सामायिक घतका 
घारक है ॥२०-२२॥ 


४. प्रोषधोपवास 


उत्तम, मध्यम और जघन्य, तीन प्रकारका प्रोषष उपवास कष्ठा गया 
है। एक महदने के चारों पे ( अर्थात्‌ दोनों पक्षोकी अष्टमी चतुर्देशीकों ) 
अपनी शाक्तिके अनुसार उपवास करना चाहिये, यह उत्तम प्रोषधोपवास है। 


८० तत््व-समुच्चय 


उत्कृष्ट प्रोषधोपवातकी जो विधि है चहदी मध्यम प्रोषधोपवासकी समझनी चादिये | 
कोवल भेद इतना है कि मध्यम उपवासमें पानीके सिवाय शेष सब वस्तुका त्याग 
होता है ॥२३-२४ ॥ 

बड़े आवश्यक कार्यकरों जानकर, पापक्रा निवारण करता हुआ, अनारंभ 
भावसे जो अपना कार्य भी करता है और उपवासभी घारण करता दे, वह जघन्य 
प्रोषधोपवास है ॥२ ५॥ 

५. सचित्त त्याग 

पन्न, अकुर, कंद, फछ, बीज आदिक इसरित पद्धार्थ और अप्रासुक पानी 

का त्याग करना सचित्त-त्याग प्रातिमा है ॥२६।। 
६. दिवा त्रह्मचयें व निशिभोजन 

मन, वचन, काय, और कृत, कारित, अनुमोदना अर्थात्‌ नो प्रकारसे 
दिनके समय मेथुनका जो त्याग करता द वह छठी प्रतिमा का घारक 
श्रावक है ॥२७॥ स् 

यदि कोई राजिभोजन करता है; तो वह गस्थारइ ग्रातिमार्मे से पाहिछी 
प्रातिमाका भी आावक नहीं रहता । इस कारण रानिमोजनका नियमते त्याग करना 
चाहिये ॥२८॥ 

राजिके समय चमडा, इडडी, कौडा, मूषक, सांप और बाल आदिक जो 
कुछ भी भोजनमें पड़ जाता है वह दिखाई नहीं देता और सब कुछ खा लिया 
जाता है ॥२९॥। 

इस प्रकार रात्रिमोजनम बहुतते दोष जानकर मन, वचन, काय से रात्ि- 
मोजनका त्याम करना चाहिये ॥३०॥ 

७, बअह्यचये 

पूर्वौक्त नौ प्रकारते सवेथा मेथुनका त्याग और ख्ली-कथाका भी त्याग 

करनेवाला सातवीं ब्रद्मचर्य प्रातिमाका घारक होता है ॥३१॥ 
८. जात्म-त्याग 

जो कुछ भी थोड़ा या बहुत गुइ-सम्बन्धी आरम्म हो उसका सदैव 

परित्याग करनेवाला आठवीं आरम्म-त्याग प्रातिमाका घारक कहद्ा गया है ॥३२॥ 


गहस्थ-घर्म (२ ) <रै 


९. परिमह-त्याग 
वस्ममात्र परिग्रह रखकर जो शेष परिग्रहका त्याग करता है और जितना 
परिग्रह रखता हैं उसमें भी ममत्व नहीं करता है वह नवमी प्रतिमाका श्रावक 
है ॥३१॥ 
९०. अनुमति-त्याग 
अपने या पराये छोगों द्वार शहकायके सम्बन्धमं पूछे जानिपर भी जो 
अनुमोदना नहीं करता, अथौत्‌ उठ कार्यके करने अपनी अनमत्ति नहीं देता 
चह दरमी प्रतिमाका भ्रावक है ॥३४॥ 


११. उद्धिप्र्माग 
ग्यारहवीं आ्तिमाका भ्रावक उत्क्ष्ट श्रावक होता है। उसके दौ भेद हैं--- 
प्रथम एक वस्त्रका रखनेवाला और दूसरा कोपीनमात्र रखनेवाला ॥३५॥ 


पहले द्जेवाला अपने बाल उस्तरेंसे बनवाता है या कैचीसे कटवाता है, 
ओर यत्नके साथ उपकरणसे स्थान आदिको साफ करता है। हाथमें या बर्नर्म 
भोजन करता है और चार पर्वोर्मे नियमके साथ उपचास फरता है ॥|३ ६--३७॥॥] 


दूसरे दजवालेक़ी भी यही क्रिया है। भेद इतना है कि यह नियमछे 
शर्लेच करता है, पीछी रखता है और द्वाथमें मोजन फरता है ॥३८॥ 


[ वसुनन्दिक्ृषत श्रावकाचार ] 


:9०; 
मुनि धर्म [१] 


जिनकी आत्मा संयममें सुल्थिर हो झुकी है, जो सासारिक वासनाओं 
अथवा आन्तरिक एवं बाह्य-परिग्रहों से मुक्त हैं, जो अपनी तथा दूसरॉंकी आत्माओंको 
कुमार्गत बचा सकते हैं, अथवा जो छ;काय (यावन्मात्र प्राणियों ) के रक्षक हैं। 
और जो आन्तरिक्त प्रथियेतति रहित हैं, उन महर्षियों के लिये जो अनाचरणीय है, 
वह इस प्रकार है :--- ॥१॥ हि * 


१ औद्देशिक ( उद्देशयसे अर्थात्‌ उसीके लिए बनाया गया भोजन ) 
२ क्रीतकृत (साधुके निमित्त ही खरीदकर वाया हुआ भौजन ) हे नित्यक्र (सदेव 
एक ही घरका भोजन ) ४ अमिक्ृत (दूरीते छाया गया भोजन) ५ रातिस॒क्ति, 
६ समान, ७ चंदन आदि छुगंधित पदार्थ, ८ पुष्पों की माला, ९ वीजन किया 
( पंखा से हंवा करना ) ॥२॥ 

१० संनिधि ( संचित किये हुये खाद्य व. अन्य पदार्थ ), ११ गणहीमात्र 
(णदस्थके योग्य सामग्री), १२ राजपिंड ( राजाके यहांका भोजन), १३ किसि- 
ज्छक ( जहांसे जो चाहे वह ले ऐसी दानशालाका भोजन ), १४ संवाहन (तैल 
आदिका मर्देन), १५ दंत प्रधावन, १६ संप्रइन ( कौतुकबश प्रइन करना ) 
१७ देंहप्रकोकन (दर्पणमें अपने शरीरकी शोभा देखना ), ॥३॥ 

१८ अशपद (जुआ खेलना ), नाछिक्रा (शतरंज आदि खेल खेलना )| 
२० छत्न-घारण करना; २१ चिकित्सा (हिंसा निममित्तक ओऔषधघोपचार करना ), 
२२ पेरोंम जूते पाहिनना, २३ आग्नि जछाना। ॥४॥ 

२४ शय्याकर पिंड (जिस गरदस्थने रहनेके लिये आश्रय दिया हो उसीके 
यहांका भोजन), २५ आतसंदी पर्यक (कुर्सी पलंग आदिका उपयोग), २६ शणह्ा- 
तर निषद्या (घरके भीतर बैठना), २७ शरारिका उद्वर्तन करना (उबटन आदि 
लगाना) ॥५॥ 

२८ गहस्थ-वैयाजत्य (ग्रइस्थकी सेवा करना), २९ जाजीक-च्रत्ति (कुछ 
लेकर काम कर देना), ३० तप्तानिद्वतमोंजित्त (सचित्त जछका ग्रहण) 
३१ आतुर-स्मरण (रोग या छुघाकी पीड़ा होनेपर अपने प्रिय जन का नाम छे लेकर 
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स्मरण करना, अथवा किसीकी शरण मागना, अथवा रोगीको अच्छे भोजनादिका 
स्मस्ग दिलाना ) ॥ए।॥। 

३२ सचित्त मूली, ३३ साचित्त अदरख, ३४ सचित्त गन्ना, ३५ प्याज, 
सूरण आदि कंद, ३६ सचित्त जड़ीबूडी, ३७ सचित्त फछ, ३८ सचित्त बीज ॥०॥ 

३९ सौवचेल नमक, ४० सैधव नमक, ४१ सामान्य नमक, ४२ रोम 
देशका नमक, ४३ समुद्री नमक, ४४ पाशझ्ु खार (पाशु लवण ) तथा ४५ काला 
नमक आदे अनेक प्रकारके सचित्त नमक |॥<८॥ 

४६ धूपन (धूप देना अथवा तरीडी आदि णैना ), ४७ वमन 
( औपधोंके द्वारा उल्दी करना ), ४८ बास्तिकर्म (गुदामार्गसे जल आदि चढ़ाकर 
पेट साफ करना )9 ४९ विरेचन ( जुलाब लेना ), ५० नेत्रोंकी शोभा बढ़ानेके 
लिय अजन आदि लगाना, ५१ दँतोंकों रगीन बनाना, ५२ गात्राभ्यंग विभूषण 
( मालिश और झरीरकों सजाना ) ॥९॥ 

संयमसे युक्त और द्रव्य ( उपकरण ) तथा भाव ( क्रोधादि कपायों ) से 
हलके होकर विद्वार करनेवाले निर्भेथ महार्पियोंके लिये उपर्युक्त ५२ प्रकारकी 
क्रियाएं अनाचरणीय हैं ॥१०॥ 

पाच ( इन्द्रिय ) आलखब द्वारोंके त्यागी, मन, बचन और काय, इन 
तीन गुप्तिबोंसे गुप्त ( तरक्षित )) छः कायके जीवॉेके प्रातिपालक (रक्षक), पंचेन्द्रि- 
योंका दमन करनेवाले, घीर एवं सरल स्वभावी निग्रैथ मुनि होते हैं ॥११॥ 

समावियुक्त संयमी ऑध्मकतुमें उम्र आतापना सहते हैं, देमेत ऋतुमें 
वस्चोंकों अछग कर जीत सहन करते हैं, और वर्षाऋतुमें मात्र अपने स्थानमें 
ही अगेपागों को संबरण कर बैठे रहते हैं ॥१२॥ 

( अकस्मात्‌ आनेवाले संकटों ) रूपी शत्रुओं को दमन करनेवाले, मोदद 
को दूर करनेवाले ओर जितेन्द्रिय महर्षि सब्र दुःखों का नाश करने के लिये संयम 
एवं तप में प्रवत्त द्वोते हैं ॥१३॥ 

उनमें से बहुत से साधु महात्मा दुष्कर तर करके और अनेक असह्य कष्ट 
सहन करके देवलेक में जाते हैं ओर बहुत से कर्मरूपी मल से सर्वथा मुक्त होकर 
सिद्ध देते हैं ॥१४॥ 

(जो देवगति में जाते हैं वें दयमी पुरुष फिर मत्येलोंक में आकर घटकाय 
जीवों के चाता द्वोकर, सेचम एवं तपश्नया द्वारा पूर्थ सचित समस्त कर्मों का क्षय 

“करके छिद्धिमागे का आराधन करते हैँ और क्रमशः निर्वाण को प्राप्त होते हैं| १ ५॥ 


[ दृशबैकालिक सूत्र*३ ] 


१ पे 
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मूल्गुणोंके पालन द्वारा निर्मेछ हुए सब संयमियोंक्ों मस्तक नमाकर वंदना 
करके इस लोक और परलोकम हितकारी मूलगुणोंको कहता हूँ ॥१॥ 


जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा निर्दिष्ट पांच महात्रत, पाच समितिया, पांच इन्द्रि- 
यॉके निरोध, छह आक्यक, छौंच, भाचेलक्य, अस्नान, प्रथिवीशयन, अदंत- 
धर्षण, स्थितिमोजन, और एकमक्त, ये ही जैन खाषुओंके अद्ठाईस मूछगुण हैं ॥ २-३॥ 


महात्रतद-५ 
दिंताका त्याग, सत्य, चोरीका त्याग, बह्मचर्य, और परिग्रहका त्याग, ये 
पाँच महाब्रत कहे गये हैं ॥४॥ 
१. अहिंसा 
काय, ईद्विय, गुणस्थान, भार्गणास्थान, कुछ, आयु, वयोनि-इनमें सब जीवों 
को जानकर उठने बैठने आदि क्रियाओऑमें हिंसा आदिके त्यागको अ्दिसा मश्षमेत 
कहते हैं ॥५९॥ 
२, सत्य 
राग, देष, मोह आदि कारणेंसि असत्य वचनकों तथा दूतरेको ढुलदायक 
सत्य वचनकों छोड़ना और द्वादशाग श्ास्रके अर्थ कहनेमें अयथार्थ वचनक्ा 
निवारण करना सत्यमद्दाज्रत है ॥६॥ 
३. अचौय 
ग्राम आदियें पड़ा हुआ, भूछा हुआ, रखा हुआ। इत्यादिल्प 
थोंडा या बहुत द्रव्य, तथा दूसरेंके द्वारा संचित परद्वव्यकों अह्ृण नहीं करना, यह 
भदत्त-त्याग अर्थात्‌ अचौर्य महाजत है ॥०) | 


४. अद्य चर्य 

बृद्धा, बांलय व युवती ज्रियोंकों अथवा उनके चित्रोंकों देखकर उनको ु 

भाता; पुत्री व बहिन समान समझ स्त्री तंबेधी कथा, फोसछ वचन, सशें। 

रूपका देखना, इत्यादिक राग क्रियाओंका परित्याग करना ही तीनों वोकोंमे 
पूज्य अक्चचये महाजत है ॥८॥ 
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५, अपरिप्रह 
जीवके आश्रित राग द्वेंपादि जंतर्ग परिग्रह, जीवछे वद्ध धन धान्यादि 
अचेतन परिग्रह, तथा जीबसे जिनकी उतात्ति है ऐसे मोती, संख, दात, कंबल 
इत्यादिका शाक्ति भर त्याग, अथवा इनसे इतर जो संयम, शान व शौचके उप- 
करण इनमें ममत्वका न रखना, यह असैंग अथोव्‌ परिमरइत्याग मझाजत हैं ॥९॥ 
सबिति-५ 
ईयो समिति ( गमनागमनमें सावधानी ), भाषा समिति, एपणा समिति, 
( आदर जावधानी ), आदान-निश्षेषण समिति ( उपकरण रखने उठानेमें 
सावधानी ) मूच्रविष्ठादिका शुद्धभूमेंमें क्षेपण अयीत्‌ प्रतिडठापना समिति, ये पांच 
समितिया हैं ।॥ १० |॥ 
१, इया 
निर्वीब मार्गते दिनमें चार हाथ प्रमाण देखकर अपने कार्य के लिए 
प्राणियोंकों पीड़ा नहीं देंते हुए संयमीका जो गमन दै वह इयों समितिहै॥ १२॥ 
२. भापा 
झूठा दोप छगानेरूप पैशुन्य, व्यथे दंसना, कठोर बचन, दूलरेके दोष प्रकट 
करनेरूप परनिंदा, अपनी प्रश्मता; स्रीकथा, भोजनकथा। राजकथा, चोरकथा 
इत्यादेक वचनोंकों छोड़कर अपने और परके लिये हितकारी वचन बोलना, 
इसे भाषा समिति कहते है ॥ १२ ॥ 
२. एपणा 
उद्गभादि छयालित दोपोंते रदित, भूख जादि मेटना व घम्म साघनादि 
कारणयुक्त, ऋृतकारित भादि नौ विकब्पोंते विद्युह़, ठंडा गमे आदि भोजनमें 
सगद्वैष रहित तममाव कर भोजन करना यह निर्मल एणणा समिति है। ॥१३॥ 
४. आदान-निक्षेप 
शानके निमेत्त पुस्तक आदि उपकरण रूप शानोपानरे, पापक्रियाकी निश्वत्ति- 
रूप संयमके लिए पीछी आदिक संयमोपाधि, मूत्रविष्ठा आदि देशमलके प्रक्षालनरूप 
शौंचका उपकरण कमंडड आदि शौचोपाधि, और अन्य धाथबरें आदिके निमित्त 
उपकरणरूप अन्योपधि, इनका यत्नपूर्वेंक (देख शोघकर ) उठाना रखना, यह 
भादान-निश्षैपण सर्मिति है ॥१४॥ , 


<-ह्‌ - तेच्वन्तमुंच्चय 


५, प्रतिस्थापन 
असंयमी जनके गमनरद्ित एकांतत्थान, इरितकाय व त्रसकायरद्दित अचित- 
स्थान, दूर, छिपा हुआ, विल्छेदरहिंत चोड़ा, ओर छोक जितकी निदा व विरोध 
न करें ऐसे स्थानमे मूत्राविष्ठा आदि देहके मछका क्षेपण करना यह “प्रतिशापना 
समिति है ॥१५॥ 
इन्द्रियनिग्रह-५ 
चक्षु, कान, नाक, जीभ, स्पर्शन, इन पाच इंद्वियोंकों अपने अपने रूप, 
शब्द, गंध, रस, तथा ठंडा यम आदि रपशैरूप विषयोंते सदैव साधुक्ो रोकना 
चाहिये ॥१९॥ 
१. चक्षु नि० 
सजीव व निर्जीव पदार्थेक्रि गीत द॒त्यादे क्रियामेद, समचतरख्रादिसंस्थान 
भेद, गोरा काला आदि वर्ण भेद, इस प्रकार सुंदर अछुंदर इन भरेदाँमें रागद्वेषादि 
भावना ' का निरोध, यह मुन्रि का चक्षुनिरोंधत्त हैं ॥१७॥ 
२. भोतन्र नि० 
घड़ज, ऋषभ, गाधार, आदि सात स्वररूप जीवशब्द और वीणा आदिसे 
उत्पन्न अजीवशब्द, ये दोनों प्रकार के शब्द, रागादि के निमित्तकारण हैं, इसालिये 
इनको नहीं छुनना, यह श्रोत्रनिरोध दे ॥१८॥ 
३. घाण नि० 
स्वभावते गंघरूप तथा अन्य छुगंघी द्रव्य के संस्कार से सुगंधादिखरूप, 
ऐसे छुल् दुःख के कारणमूत जीव अजीवस्वरूप पुष्प, चंदन आदि द्रच्यों में 
रागद्वेंष नद्दी करना, यह मुनिवरका घ्राणनिरोध बत है ॥१९॥ 
न्‍ ४. जिहूबा नि० 
भात आादि अशन, दूध आदि पान, छाह्ूलू आदि खाद्य, इलायची आदि 
- स्वाद्य, ऐसे चार प्रकारके तया तिक्त, कठु, कषाय, आर्छ व मधुर, इन पाँच रसरूप 
आद्वारके दाताजनों द्वारा दिये जानेपर आकाक्षारद्वित परिणाम होना, वह जिल्ोजय 
नामक तेत॑ है ॥ २० ॥। ह 
५. स्पर्श नि०.. हि 
चेतनस््नी इत्यादि जीवर्म और शय्या आदि अचेतर्नेमं उत्तन्त हुआ कठोर 
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नप्म आदि आठ प्रकार के छुखरूप अथवा दुःखरूप स्पर्ण में हर्प-वेषाद नहीं 
करना, यह स्पर्शन इ्द्रियनिरोध मत है॥। २१ ॥ 
आवश्यक-६ 
सामायिक्र, चतुर्विशतिस्तव, वेदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कार्योत्सगे, 
यें छह आवश्यक सदा करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
१. समायेक 
देहधारनेरूप जीवन, और प्राणवियोगरूप मरण, इन दे।नोमें, तथा वाछित वस्तुकी 
प्राप्तिर्प लाभ, व इच्डितवस्त॒की अप्रापतिर्प अछाभरमें; इ्ट अनिष्ठके सयोग-वियोग 
में, स्वजन मित्रादिक बंघु, श्र दुश्ादिक औरे इन दोनोमिं: सुखदुशखमें वा भूख, 
प्यास, शीत, उप्ण आदि बाधाओं रागद्वेप शद्दित समान परिणाम होना, 
उसे सामायिक कहते हैं ॥२३॥ 


२. स्तव 
ऋषम अजित आदि चोवीय तीथ्येकरोंके नाम उच्चारण करना, उन 
नामोंकी निरक्ति अर्थात्‌ नामके अनुसार कग्र करना, उनके असाधारण गुर्णोकी 
प्रशंशा करना, उनके चरण-युगलकों पूजकर मन-बचन-कायकी शुद्धतासे उन्‍ें 
प्रणाम करना, इसे चतुर्विशस्तव जानना चाहिये ॥२४॥ 


३. बन्द्न 
अरदंत प्रतिमा, छिद्धप्रतिमा, अनशनादि बारद्द तपौंसे भधिक तपगुरु, 
अंगपूवादिरूप आगमनानते आधिक शुतगुरु; व्याकरण, न्याय आदि शानकी 
विशेषतारूप गुणोंसे अधिक गुणगुरु; अपनेको दीक्षा देंनेवाले टीक्षायुद और 
बहुतकालके दीक्षित राधिकगुद, इनको कायोत्सगौदिक (तिद्धभाक्ते गुस्भक्तिरूप 
क्रियाकर्मसे, तथा भ्रतभाक्ते आदि क्रियाके ब्रिना मस्तक नमाने रूप मुंडवेदनाकर 
मन-वचन-कायकी शुद्धिसे नमस्कार करना, यह वंदना नामक मूलगुण है ॥२५॥ 


४. अतिक्रमण 
आद्दार शरीरादि द्रव्यमें, वलातिका शयन आसन आदि ज्षित्रमें, प्रात!काल 
आदि काल्में, चित्तके व्यापाररूप भाव (परिणाम) में किये गये दोषकों शुभ 
मन वचन कायसे शोधना, अपने दोषकी स्वये निनन्‍्दा-गढ्ढ करना, यह प्रातिक्रमण 
गुण है ॥२६॥ 


८८ ततक्त्व-सप्रुच्चय 


५- प्रद्याख्यान 
नाम-स्थापना-द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव, इन छहोमें शुम मन वचन कायसै 
आगामी कालके लिये अगोग्यका त्याग करना, अर्थात्‌ अयोग्य नाम नहीं करूंगा, 
न कहूंगा और न चिंतवन करूंगा इत्यादि त्यागको प्रत्याख्यान जानना |२७॥ 
६- बिसर्ग 
दिनमें होनेवाली देवलिक आदि निश्चय क्रियाओंमें, अद॑त्‌माषित पद्चौत 
सत्ताईस व एकसो आठ उच्छ्वास इत्यादि परिमाणसे कहे हुए अपने अपने 
का्में, दया क्षमा सम्यग्द्शन, अनंतशञानादिचतुष्टय इत्यादि जिनगुणोंका भावना 
साहित देहमें ममत्वका छोड़ना, यह कायोत्सग है ||२८॥ 
१-लॉच . 
दो महिने, तीन मद्दिने या चार माहिने पश्चात्‌ उत्कृट-मध्यम-जपन्यरूप व 
प्रतिक्रमण सहित दिनमें उपवास सद्दित किया-गया जो अपने हाथसे मश्तक दाढ़ी 
मूछके केशोंका उपाड़ना, वह छौंचनामा मूलगुण है ॥२९॥ 
: २-अचेलकत्व 
कपास, रेशम व रोम के बने हुए, वच्न, सृगछाछा आदि चर्म, इक्षादिकी 
छालते उत्पन्न सन आदिके टाठ, अथवा पत्ता तृण आदि, इनसे शरीरका आच्छादन 
नहीं करना, द्वार आदि आभूषणोसि भूषित न होना, संयमके विनाशक द्रव्योति 
रहित द्वोंना, ऐसा जगत्‌ पूज्य निम्रेथरूप अचेलकत्रत मूल्गुण है ॥३०॥ 
३--अस्नान 
जल्से नहानेरूप स्नान, तथा उचर्न, चेंदनादिलेपन आदि क्रियाओंकों 
छोड देनेसे जल (सवीग प्रच्छादक मछ ) वमछ ( अंगकदेश-प्रच्छादक मल ) 
तथा स्वेद (पसीना ) द्वारा समस्त शरीरका मलिन हो जाना अस्नान नामा 
मद्दान्‌ गुण सुनिके है जिससे कषाय निम्रदर्प प्राणसंयम तथा इन्द्रियनिम्रहरूप 
इद्रियसंयम, इन दोनोंका रक्षा होती है ॥३१॥ 
४-क्षितिशयन 
जीव-बाघारादित, “ भल्पसंस्तररइित (या अब्प संस्तरयुक्त ) अतंयमीके 
गमनरदित प्रच्छन्न भूमि प्रदेशमें दंडके समान, अथवा घनुषके समान, एक पाश्चेसे 
सोना, वह छ्षिति-शयन मूलगुण है ॥२२॥ 


मुनि-घर्म [ २ ] ८९ 


५-अरदंत्रधावन 
अंगुली, नल, अवलेखिनी ( दातीन ) काली (तृणविशेष ), पेनी केंक्रणी, 
पुृक्षक्षी छाल (बक5)+ आदिंतसे दातके मैलकों नहीं शुद्ध करना, यह्द इद्रिय 
संयमकी रक्षा करनेवाला अदंतमन मूल्गुणनत है ॥ ३३ ॥। 
६-स्थिति-भोजन 
अपने द्वायफ्री अंजलिपुट्से, भीत आदिके आश्रय रदित, चार अंगुलके 
अंतरसे समपाद खड़े रहफर, अपने चरणकी भूमि, झठ़न पड़नेकी भूमि, जिमाने 
वालेक़े प्रदेशकी भूमि, ऐसी तीन भूमियोंकी शुद्धतासे आहार प्रदण करना, यह 
स्विति-मोजन नामक मूल्गुण है ॥| ३४ ॥ 
७-एफभक्त 


चूर्य के उदय और अस्तकालवी तीन घष्टी छोडकर, वा मध्यकालमें एक 
| घी ्‌ है 
मुहते, दो मुहृत या तन मुहर्त कालमें एक बार मोजन करना, यह एकमक्त मूलमुण 
६॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार जो कोई विवियुक्त मूल्गुणोंकों मन-बचन-कायसे पालता है वह 
तीन छोकगे पूज्य शेकर अक्षय सुखरूप मोक्षड्गो प्रात्त करता है॥ ३६ ॥ 


[ चट्नकेरक्त मूलाचार ] 


धर्मांग 

उत्तम क्षमा, मार्देव, आजंव, सत्य, शोच, पैयम, तप, त्याग, आकि्श्चिन्य 
और बह्मचय्ये, ये दश भेद मुनिधर्मके हैं [| १ ॥ । 

ऋषघके उत्न्न होनेके साक्षात्‌ वाहिरी कारण मिलनेपर भी जो थोडा भी 
क्राघ नहा करता, उसके उत्तसक्षुसा धमं होता है ॥ २॥ 

जो मनस्वी पुरुष कुछ, रूप, जाति, बुद्धि, तप, शास्त्र और शौल्यादिके 
विषयमें थोड़ासा भी गर्व नहीं करता, उसीके सादव धर्म होता है॥ ३॥ 

जो श्रमण कुटिल भाव अर्थात्‌ मायाचारी परिणामोंकों छोड़कर शुद्ध दृदयते 
चारित्रका पालन करता है, उसके नियमसे तीसरा आजेब नामका घमे होता है ॥४॥ 

जो मुनि दूसरेको केश पहुंचानेवाले वचनोंको छोड़कर अपना और दूस्तरेका 
हित करनेवाले वचन कहता है, उसके चोथा सत्य घमम होता है ॥ ५ | 

जो परम मुनि इच्छाओंकों रोककर और वैराग्यरूप विचारोंसे थुक्त द्वोकर 
आचरण करता है, उसके शौच घर्म इोता है ॥ ६ ॥ 

ब्रतों और समितियोंके पालनरूप, दंडत्याग अर्थात्‌ मन, बचन, कायकी 
प्रवातिेके रोकनेरूप, और पाचों इंद्रियॉके जीतनेरूप पारिणाम जिस जीवके दोते ई 
उसके सेथम घम नियमसे होता है ॥ ७ ॥ 

पार्चों इंद्वियोंके विषयोंकों तथा चार्से कषायोंकी रोककर शुभ ध्यानकी प्रासिके 
लिये जो अपनी आत्माका विचार करता दे, उसके नियमसे तप होता है ॥ ८ ॥ 

जिनेंद्र भगवानने कट्दा है कि जो जीव समस्त परद्रव्योंसे मोह छोडकर संतार, 
देह और भोगसि उदासीनरूप परिणाम रखता है, उसके त्याग घर्म है ॥ ९॥ 

जो मुनि सत्र प्रकारके परिग्रदोंसे रहित देकर और झुंखदुःख के देनेवाले 
( कर्मजन्य ) निजभावोंकों रोककर नि्॑न्द्रतासे अर्थात्‌ निराकुलमावंते आचरण 
करता है, उसके आर्किचन्य धरम होता है ॥ १० ॥ 

जो पुण्यात्मा स्थ्रियोंके सारे सुंदर अंगोंको देखकर उनमें रागरूप दुर्भाव 
करना छोड़ देता है, वही दुर्दर अह्मचय धर्मकों घारण करता है || ११ ॥ 


[ इंवकुंदाचायेक्रत बारस अनुवेक्खा ] 


छ्ण्न्ट ढँ 


७: 
भावना 


त्तीन भुवनके तिछक तथा तीनों भुवनोंके इन्द्रों द्वारा पूज्य देवकी वंदना 
करके भव्य जाँवोंकों आनंददायक अनुप्रेक्षाओंका तर्गेन करता हूँ ॥१॥ १ अस्‍्ल॒व, 
२ अशरण, ३ छंसार; ४ एकत्व, ५ अन्यत्व, ६ भशुचित्व, ७ आखब, ८ सबर 
९ निजेरा, १० छोंक, ११ बोधि-दुुम और १२ घर, ये बारह अनुप्रेक्षा ओके 
नाम कहे हैं। इनकों समझकर नित्य प्रति मन, वचन और काय को शुद्धि 
सहित इनकी मावना कीजिये ॥२-३॥ 

३ अध्वव भावना 

जो कुछ उत्सन्न हुआ है उसका नियमसे नाश होता है। परिणमन स्व्ररूप 
होनेते कुछ भी झाइवत नहीं है ॥४॥ 

जन्म मरण छें सद्दित है, यौवन जया सद्दित है, लक्ष्मी विनाश सह्दित है, 
इस प्रऊार सब पदाये श्षणभंगुर दे, ऐसा जानिये ॥५॥ 

जैसे नवीन मेघ तत्काल उदय होकर विनिष्ट हो जाते हैं, उती प्रकार इस 
उंसार में परिवार, बन्धुवर्ग, पुत्र, स्‍त्री, भरें मित्र, शरीर का लावण्य, गृह, गोघन 
इत्यादि समस्त पदार्थ अस्थिर हैं ॥६॥ 

इस जगत में इन्द्रियोँ के विषय, मित्रवगरे तथा उत्तम घोड़े, हाथी, रथ 
इत्यादि सत्र इन्द्रघनुप तथा बिजली के चमत्कारवत्‌ चचल हैं; वे दिखाई देकर 
चुरन्त मष्ट हो जाते हैं ॥७॥ 

भव्य जीवों ! तुम समस्त विपर्यों को क्षणभंगुर सुनकर भद्दा मोह को छोडो, 
और अपने मनको विपयेंति रहित करे जिवसे उत्तम छुखकी प्राप्ति ह ॥८॥ 

२ अशरण भावना 

लिध संसार देवोंकि इन्द्रोंका भी विनाश देखा जाता है, और जद्दा धरि 
( नारायण ), इर ( रुद्र ) और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ईश्वर भी काल द्वारा भक्षण 
कर लिये गये, वक्ष शरण ( आश्रय ) कहा १ ॥९॥ 

जैसे सिंहके पंजोर्मे पड़े हरिण की कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं है, उसी 
प्रकार इस संसारमे मत्युते अरतित प्राणी की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता ॥8 ०॥ 


९२ तत्व-समुच्चय 


जो आपको क्षमादि दक्षरुक्षणरूप भावसे परिणत करें वह्दी अपना आप शरण 
हैं। बितु जो तीत्र कपायेंसे आविष्ट है वह अपने छारा अपना वी घात करता है ॥११॥ 


३ संसार भावना 
जीव एक शरीरकों छोड़ता है और दूसरा ग्रहण करता हैं| फिर नया ग्रहण 
कर पुनः उसे छोड अन्य अहृण करता दै। ऐसे बहुतबार ग्रहण करता और 
छोड़ता है ॥१२॥ | 
मिथ्यात्व अथोत्त्‌ विपरीत व एकान्तादि रूपसे बस्तुका श्रद्धान, तथा कपाय 
अर्थात्‌ क्रोच, मान, माया, छोभ, इनसे युक्त इस जीवका अनेक देहों अर्थात्‌ 
योनियॉमें भ्रमण होता है। यही सेसार है ॥१३॥ 
इस प्रकार संसारके स्वरूपको जानकर सब प्रकार उद्यम कर मोंहकों छोड़, 
है भव्य, उस आत्म-स्वमावका ध्यान कर, जिससे संतारके अमणका नाश हो |१४॥ 
छ एकत्व भावना 
जीव अकेला उस्पन्न द्वोता है, अकेला द्वी गर्भमें देहकों अह्ण करता है; 
अकेला दी बालक व जवान होता है और अकेला ही जरा-अ्रसित इद्ध होता है ॥१५॥ 
अकेत्य द्वी जीच रोगी होता है, शोक करता है तथा अकेला ही मानसिक 
हुःखसे तप्तायमान होता है । बेचारा अकेला ही मरता है और अकेला ही नरकके 
दुःख भोगता है ॥१६॥ 
है भव्य ! ठुम सब्र प्रकार प्रयत्न करके जीवकों शरीर से मिन्‍न ओर अक्रेल्य 
जान लो । जीव को इस प्रकार जान लेने पर समस्त पर-द्रव्य क्षणमात्र में देय 
हो जाते हैं ॥ १७॥ े 
५ अन्यत्व सावना 
यह जीव एक शरीर छोडकर कर्मानुसार दूसरा अहण करता है तथा अन्य 
ही इसकी जननी व भागों होती हैं और वें अन्य ही पुत्र को जन्म देते हैं ॥१८॥ 
इस प्रकार यह जीव सब बाह्य वस्तुओं को आत्मासे भिन्न जानता है और 
जानता हुआ भी उन पर द्रव्योमें ही राग करता है। यद्द इसकी मूखता है ॥१९॥ 
जो कोई देहकों जीवके स्वरूपसे तत्त्वत: मिन्न जानकर आत्मसख्रूपका दी 
सेवन करता है उसकी अन्यत्व भावना कार्यकारी है॥ २० ॥ 
- ६ अशुचि भाषना 
है भव्य | तू इस देहकों अपविन्न जान | यद्द देंद समस्त कुत्तित वस्तुओंका 
पिंढ है,कृमि-समूहौति भरा हुआ दै, अपूर्य दुर्गन्‍्धमय है, तथा मल-मृत्रका घर दे ॥ २ १॥ 


भावना ९३ 


भले पवित्र सुरस सुगघ मनोइर द्रव्य भी इस देहते स्पश या उहमें प्रवेश 
करके अत्यत दुगन्धी हो जांते हैं ॥ २२ || 

जो भव्य परदेह अर्थात्‌ ज्री आदिके दारीर्ेस विरक्‍त होकर अपने देहमें 
भी अनुराग नहीं करता और आत्मस्वरूप में अनुरक्‍्त होंता है उसकी अज्ञाचि 
भाघना साथेक है ॥ २३ ॥ ; 

७ आख्रव भावना 

मन, वचन और काय योग हैं, जो जीव प्रदेशों के स्पंदन-विशेष रूप हैं 
वे ही आखव हैं, जो मोहकर्म के उदय रूप मिथ्यात्व व कपाय सहित भी होते 
हैं और मोह के उदय से रहित भी द्ोते हैं | २४ ॥ 

कर्म, पुण्य तथा पाप रूप से दो प्रकार का होता है। उसके कारण भी 
दो प्रकारके ईँ--प्रशस्त और इतर अथ्थात्‌ अप्रशस्त । मंदकपायरूप परिणाम 
प्रशसत और तीत्र कपायरूप पारिणाम अप्रशस्त कर्माक्षव के कारण हैं || २५ ॥ 

सबंन्र झान्नु तथा मिन्नम प्यारे हितरूप वचन बोलना, और दुर्वचन घुनकर 
भी दुजन को क्षमा करना, तथा सब जावोंके गुण ही ग्रहण करना, ये मंदकषायी 
जावॉके उदाइरण हैं | २६ ॥ 

अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषोंके भी दोष कइहने-करनेका स्वमाव, तथा 
दीघे काल तक बैर घारण करना, ये तीत्रकपायी जीवोंके चिन्द हैं ॥ २७ ॥ 

जो पुरुष पूर्वोक्त मोहके उदयसे उत्पन्न मिथ्यात्वादिक परिणामोंकोी छोड 
देता है, और उपशम अथीत्‌ शान्त परिणाम में छीन होता है तथा इन भमिथ्या- 
स्वादिक भावोंकों देय जानता है, उसके आखवानुम्रेक्षा होती है ॥ २८ ॥ 

८ संबर भावना 

सम्यक्त्व, देशनत, मद्दावत तथा कपायजय एवं योगों का अभाव; ये सब 
संचर हैं ॥ २९ ॥ 

मन, वचन और कायकी गुसि, ईया, भाषा, एघणा, आदाननिश्षेपण और 
प्रीतछापन, ये पाच समिति; उत्तम क्षामादि दशलक्षण धमे; अनित्य आदि बारह 
अनुप्रेक्षा; छुघा आदि बाईस परीषह्का जीतना; सामायेिक आदि उत्कृष्ट पाच 
प्रकारका चारित्र; ये विशेषरूप से संवरके कारण हैं ॥३०॥ 

जो पुरुष संबरके इन कारणोंकों विचारता हुआ भी सदाचरण नहीं करता 
चह दुःख से तप्तायमौन हुआ दीघे काल तक संसारमें प्रमण करता है ॥३ १॥ 


९्‌ड वच्त्न्‍-समुच्चय 


जो मुनि इन्द्रियाँके विषयोंसे विसक्त होकर मनौहर इन्द्रिय विषयोते आत्मा 
को सदैव संवृत्त रखते हैँ उसके स्पष्ट खंवर भावना है ॥३२॥ 


९ निजेरा भावना 
ज्ञानी और निरहैकार जीवके निदानरद्दित व वैराग्यमावना सहित बारह 
प्रकार तप करनेंसे कर्मोंकी निजेरा होंती है ॥३३॥ 


समस्त ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्मोंकी फलदायिनी श्षक्तिके विपाक अर्थांत्‌ 
उदयको ही अनुभाग कहते हैं | कर्मोका उदयमें आकर अनन्तर ही सड़ना अर्थात्‌ 
झड़ना या क्षरना होने रगता है, इसीको कर्मोंकी निजेरा जानिये ॥३४॥ 

यह निजरा दो प्रकारकी हैं--एक तो स्वकाल प्राप्त और दूसरे तपस्याकृत । 
इनमें पहली अर्थात्‌ स्वकाल प्राप्त निजेरा तो चारो ही गतियोंके जीवोक्री होती 
है, किन्तु दूसरी अर्थात्‌ तपक्ृत निेरा अतयुक्त जीवोंकी ही होती हैं ॥३५।॥। 

जो मुनि समताभावरूप सुख में छौन होकर आत्मा का स्मरण करता हे 
तथा इन्द्रियों और कषायोंको जीत छेता है, उसके उत्कृष्ट निजरा द्वोती दै॥३६॥ 


१० छोक भावना 

समस्त आकाश अनन्त दै। उसके ठीक मध्यमें छोक स्थित है। उसे न 
किसी इरि इरादि देवने बनाया है और न घारण किया है ॥३ण। 

जद्दा जीव आदिक पदार्थ देखे जाते हैं, उसे छोक कहते हैं | उसके शिखर 
पर अनन्त सिद्ध विराजमान हैं ॥३८॥ 

छोकमे जो जीव, पुदूगल, घमे, अधघर्म, आकाश और काछ, ये छह द्रव्य 
हैं थे समय समय परिणमन अर्थात्‌ परिवर्तन करते रहते हैं । उन्हींके पारणसनते 
लोकका भी परिणमन द्वोता है, ऐसा जानिये ॥३९॥ 

इस प्रकार छोकस्वरूपका जो कोई एक मात्र उपशम भावसे ध्यान करता 
है, वह कर्मसमूहोंका नाश करके उसी छोकका शिखामणि अर्थीत्‌ सिद्ध हो जाता 
है ॥४०॥ 

११ बोघ-दुलेम भावना 

यह जीव अनादि काल्‍से अनन्तकारू तक सेसारकी निगोंद योनियोंमें वास 
करता है, जहा एक शर्यरमें अनन्त जीवोका वास पाया जाता है। बहासे निकलकर 
वह पृथ्वीकायादिक पर्योय घारण करता है ॥४ श॥ 


भावना ९५ 


जिस प्रकार समुद्रम गिरे हुए रत्नका फिर पाना अत्यंत छुलेभ है, उसी 
प्रकार मनुष्य पर्योय प्राप्त करना महान्‌ डुलेम है। उस मनुष्यगतिम ही ( शुभ ) 
ध्यान होता है, और उसी मनुष्यगतिसे ही निवोण भर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति द्वाती 
है ॥४२॥ 

इस प्रकार इस मनुष्य गाते को दुलभसे भी अति दुलभ जानकर और 
उसी प्रकार दशन, ज्ञान तथा चरित्र को भी दुर्लभ से दुलेभ समझकर दर्शन, 
ज्ञान, चरित्र, इन तीनों का बड़ा आदर कीजिये ॥४१२॥ 

१२ धम-भावना 

जो समस्त लोक-अलछोक को जिकालगोचर समस्त गुणपर्योयोसे संयुक्त 

प्रत्यक्ष जानता है वह्दी सर्वज्ञ देंच है ॥४४॥ 


सवेज्ञ द्वारा उपदिष्ट धर्म दो प्रकार का हैं--एक संगातक्त अथीत्‌ गहस्थों 
का, और दूसरा असंग अथीत्‌ मुनियोंका । इनमें प्रथम शहस्थका धरम बारह भेद 
रूप है, और दूसरा मुनिधम दश भेदरूप है ॥४५॥ 

इन अनुप्रेक्षाओं की स्वामिक्रुमारने जिन-धचर्नोकी सावनाके लिये तथा 
पेचचल मनका अवरोध करनेके लिये परम श्रद्धाके साथ रचना की है ॥४६॥ 

इन बारद्द अनुप्रक्षाओँका जिनागभके अनुधार वर्णन किया गया है। जो 
इनका पाठ करेगा या पाठकों दूसरोंते सुनेगा, धह परम सुख पावेगा ॥४णा॥ 


[ स्वामिकातिकेयकृत अनुप्रेक्षा ] 


3 € १ 
परीषह 


उत्तराध्ययन छत्र 
( सुधर्मस्वामीने जम्बूस्वामाको उपदेश दिया-- ) 
हे जम्बू ! परीषहोंके जिस विभागका भगवान्‌ काझ्यपने वर्णन किया है, 
बह में तुम्हें ऋमसे कह्दता हूँ | तुम उसे ध्यानसे सुनो ॥ १ | 
१. झछ्लुधा परीषह 
अत्यंत उग्र भूखसे शरीरके पीड़ित दोने पर मी आत्म शक्तिघारी तपस्वी 
मिक्षु किसी भी वनस्पति सरीजी वस्तु को न स्वयं तोड़े और न दूसरोंते तुड़वावे; 
स्वयं न पकावे और न दूसरोंसे पक्रवावे ॥ २॥ 
शरीरके सभी अंग कोएकी टांग जैसे कश, और घमनियों ( नहों ) से पूर्ण 
क्यों न दो जॉय, फिर भी अज्नपानकी सात्राकों जाननेबाला साधु दीनता रहित 
मनसे गमन करें ॥ ३ ॥ 
२. तृषा परीषह 
कड़ी प्यात छगी हों फिर भी अनाचार से भयमीत ओर संयम की 
लड्जा रखनेवाला मिक्षु ठंडा (साचित्त ) पानी न पिये, किन्तु मिल सके तों 
अचित्त (जीव रहित उष्ण) पानीकी ही शोध करें | | ४ ॥ 
लोगौके आवागमनसे रहित मा्मेमें यदि प्याससे बेचन दो गया हों, मुँह पूछ 
गया हो, तो भी साधु मनमें देन्य भाव न लाकर उस परीषदहको प्रसत्रता से 
सहन करें | ॥ ५॥ 
३. शीत पर्राषह 
आम आम बिचरनेवाले और दिंसादि व्यापारोंके पूर्ण त्यागी रूक्ष (सूखे) 
शरीरघारी मिक्षुकीं यदि कदावित्‌ शीत (ठड) लगे तो वह जैनशासनके 
नियमोंकों याद करके काव्यातिक्रम ( इयथे समय यापन ) न करे । ॥ ६॥ 
शौतके निवारण योग्य स्थान नहीं है, और शरीरकी रक्षा योग्य कोई 
उपकरण भी नहीं है, इतलिए आगसे ताप ूूँ, ऐसा विचार भमिछ्ुक 
कभी न करे | ॥ ७॥| 


परीषद ९७ 


४ उष्ण परीषह 
परितापकी उष्णतांस, पारिदाइसे अथवा ग्रीष्मकालकी गर्मासे व्याकुल होकर 
साधु सुखकी परिदेवना (हाय, यह ताप कब शांत होगा ! ऐसा क्लांत वचन ) 
न करे | ॥4ा|। 
गर्मीते बेचेन तत््वज् मुनि स्नान करनेकी इच्छा भी न करें, न अपने 
शरीरपर पानी छिडके और न अपने ऊपर पंखा करे ॥९॥ 
५ दंशमशक परीषह 
वर्षाऋतुर्म डात मच्छरोंके काठनेसे मानिको कितना भी कष्ट क्यों न हो, 
फिर भी बह सम्रभाव रखे और युद्धर्मे ततब्रसे आगे स्थित हाथीकी तरह, शन्नु 
(क्रोघ) को मारे ॥१०॥ 
ध्यानावस्थामें ( अपना ) रक्त और मास खानेवाले उन क्षुद्र जन्दुओंको 
साधु न त्रास दे, उनका न निवारण करें, और न उनसे थोडा भी द्वेष करे । उसे 
तो उनकी उपेक्षा ही करना चाहिये, हिंसा कदापि नहीं ॥११॥ 
६ अचेल परीपद 
चरछ्नोंके बहुत जीण हे जानेपर में अचेलक होऊंगा अथवा सचेलक रहूंगा, 
ऐसी चिन्ता साधु कभी न करे ॥१२॥ 
किसी अवस्था वद्न रद्दित हो, और किसी अवस्था में बज्ज सद्वित हो, 
तो ये दोनों ही दशाएँ घरंके लिए हितकारी हैं। ऐसा जानकर शानी मुनि 
खेद न करे ॥१३॥ 
७. अरति परीपह 
गाव गाव में विचरनेवाले, किसी एक स्थानमें न रहनेवाले, तथा पारिग्रहसे 
रहित मुनिको यदि कभी संयमसे अझाचे हों तो वह उसे सहन करे ८ मनर्मे 
अदाचिका भाव न द्ोने दे ) ॥१४॥ 
वैराग्यवान्‌ , आत्ममाबोकी रक्षामें निरत, आरंभका त्यागी और ऋरधादि 
कपायोंते शात माने, अरतिकों पीछे करके (छोड़कर) धर्मरूपी वर्गाचेमें बिचरे |[१५॥ 
८ स्री परीषह 


इस संतारमें ज्लियों, पुद्षोंकी आसक्तिका महान्‌ कारण हैं । जिछ स्वागने 
इतना जान लिया उसका साधुत्व ठफल हुआ ॥१४॥ 


5८ तत्त्व-ससुच्चंय॑ 


3. 


इस तरह समझकर कुशल साधु स्त्रियोँके संगकों कीचड़ जैसा महिन 
मानकर उसमें न फंसे । आत्माविकासका मार्ग दूंढकर संयमम ही गमन करें |१७॥ 
९ चर्या परीषह 
संबमी साधु, परीषहोंकों जीतकर गावमें, नगरमें, व्यापारी बस्तीवाले 
प्रदेशमें अथवा राजघानीसें भी अकेला द्वी विचरण करे ॥श्८॥ 
किसके साथ समानताका माव ग्रहण न करके भिक्षु एकाकी (रागद्वेष रहित 
होंकर) विहार करे तथा वह किसी स्थानमें ममता न करे तथा वह गदइस्थोसे अनासक्त 
रहकर किसी भी देंश, काल, प्रमाणादिका नियम रखे तरिना विहार न करे ॥१९॥ 
१० निषया परौषह 
स्मशान, शून्य ( निजन 53 घर अथवा वृक्षके सूलमें एकाकी साधु बिना 
शर्रारकी कुचेशओंके (स्थिर आसनते) बैठे ओर दूसरोंकों थोडासा भी त्रात 
नदे ॥२०॥ 
वह्ापर बैठे हुए, याद उसपर उपसर्ग ( किसीके द्वारा जानबूझकर दिये गये 
कष्ट ) आवे, तो वह उन्हें हढ मनसे सइन करें, किन्त विपत्तिको आशंकासे 
भयभीत होकर बढ न वूसरी जगह जाय ओर न उठकर अन्य आसन ग्रदण करें॥२ १॥ 
११ शय्या परीषह 
सामर्थ्यवान्‌ तपर्स्वी ( मिक्षु ) को यदि अनुकूछ अथवा प्रातिकूल शब्या मिलें 
तो वह काछातिक्रम ( काल्चमक्ी मयौदाका भंग ) न करे; क्‍योंकि “यह स्थान 
अच्छा है, इसलिये यहां अधिक कोल ठदृरो, यह स्थान बुरा हैं इसलिये यहाते 
जल्दी चलों ” ऐसी पाप-दृष्टि रखनेबाला साधु अन्तर्म आचारमसें शिथिल हो जाता 
दे॥ररा। 
प्रतिरित्त अर्थात्‌ शून्य व स्यक्त उपाश्रय पाकर चाहे वह अच्छा हो या बुरा 
८ इस एक रातके उपयोगसे मछा मुझे क्या दुःख पहुँच सकता है ? ऐसी भावना 
रखकर साधु वद्दा निवास करें ॥२३॥ 
१५ आक्रीश परीषह 
यदि कोई भिक्षुकी आक्रोश (गालीगर्ाँन आदि कठौर शब्द ) वह्टे तो 
साधु बदलेमें कठोर शब्द न कहे, व कोच न करे, क्योंकि बेता करनेते वह भी 
मूंखोंकी कोदिमें आ जायगा | इसलिये विज्ञ मिक्षु कोप न करे ॥२४॥ 


परीषद्‌ न्‍ श्र 


फठोर, भयेकर तथा श्रवण आदि इन्द्रियोंकों कंठकतुल्य वाणीकों सुनकर मिक्षु 
चुपचाप (मौन धारण करके * उसकी उपेक्षा करे, और उसको मनमें स्थान 
नदे॥र५॥ 

१३ वध परीषह 

यदि कोर मोरे पींटे तो भी मिक्षु मनमें क्रोध न करे, ओर न मारनेवालेके 
प्रति अल्प भी ह्वेंप रक्खे, किन्ठ तितिक्षा अर्थात्‌ सहनशौल्ताकों उत्तम धमे 
सानकर धघर्मका ही आचरण करे || २६ ॥ 

सेयमी और दान्त (इन्द्रियॉफी दमन करनेवाले) साधुकों कोई कहां मारे 
या वध करे, तो भी वह मनमें 'इस आत्माका तो कभी नाश नहीं होता? ऐंती 
भावना रखे और सेयमका पालन करे ॥ २७ ॥ 

१४ याचना परीपद् 

शुहत्यागी मिक्षुाक तो जाौवन नित्म बड़ा ही दुष्कर होता है 
स्योंककि वह मागकर ही सब कुछ प्रास कर सकता है। उसको बिना मागें कुछ 
भी प्रात्त हो नहीं सकता ॥ २८ | 

मिक्षाके लिए गुहस्थके घर जाकर मिक्षुको अपना हाथ फैलाना पड़ता है 
ओर यद्द रुचिकर काम नहीं है। इसलिये साधुपनेते गृहस्थवास ही उत्तम है--- 
ऐसा मिक्षु कभी न सोचे ॥२९॥ 

१५ अछाभ परीपह 

गृहस्थोंके यद्दा ( जुदी जुदी जगह ) भोजन तैयार द्वों उसी समय साधु 
मिक्षाचारीके लिये जाय | वह मिक्षा मिले या न मिले तो भी बुद्धिमान मिक्षु 
ज़ेदाखिल न हो ॥३ ०॥ 

“आज मुझे मिश्षा नहीं मिली, न सही, कछ मिक्षा मिल जायगो | एक 
दिन न मिलनेसे कया हुआ” जो साथ ऐसा पक्का विचार रक्खे उसे मिक्षा न 
मिल्मेका कभी दुःख न होया ॥३१॥ 

१६ रोग परीपह 

वेदनासे पीड़ित मिक्षु, उत्तम्न हुए दुःखकों जानकर मनमें थौंडी सी भौ 
दीनता न लावे, अपने चित्तफों आविचलित रक्ले और तज्जन्य दु;खकों समभाव 
सें सहन करें ॥३२॥ 


॒ 


०8 तत्त्व-समुच्चय 


पा >प ०. 
मभिक्षु ओषधि (रोगके इलाज) की इच्छा न करे, किन्तु आत्मशोधक होकर शात 
रहे । स्वयं चिकित्सा न करें और न करावे, इसीमें उसका सच्चा साधुत्व है ॥३ शा 


१७ तृणस्पशे परीषह 

वज्ञ बिना रहने वाले तथा रुक्ष / रूखे ) शरीर वाले तपस्वी साधुकों ठृण 
( दम आदि ) पर सोनेसे शरीरकी पीड़ा होती है, या अतिताप पड़नेसे आतुु 
चेदना होती है, ऐसा जानकर भी तृर्णोकि चुमनेंस भयभीत होकर साधु वस्नका सेवन 
नहीं करते ॥ ३२४-३५॥ 

१८ मर परीषह 

ओऔष्म अथवा अन्य किसी ऋतुमें पर्चाना, पंक या मेलसे मलिन शर्ररबालू 
बुद्धिमान मिक्षु सुखके लिये व्यप्र न बने (यह मैल कैसे दूर हो-ऐसी इच्छा 
न करे ) ॥३६॥ 

अपने कर्मक्षयका इच्छुक मिक्ठु अपने अनुपप्त आये घर्मको समझकर जबतक 
शरीरका नाश न हो तब तक ( झत्युपर्यंत ) शरीरपर मेल घारण करे ॥३७॥ 

१९ सत्कार-पुरस्कार परीषह 

राजादिक या श्रीमत इमारा अभिषादन ( बन्दन ) करें, हमारे सन्मानाये 
सन्प्रल आकर खड़े हों अथवा मोजनादिका निमन्चरण करं---इत्यादि प्रकारकी 
इच्छाएं न करें तथा जो उसकी सेवा करते हैं उनसे अनुराग न करे ॥ ३८ ॥ 

अल्पकषाय वाला, अल्प इच्छा वाला, अशात गदस्थोंके यहा ही गोंचरी 
के लिये जानवाला तथा स्वादिष्ट पक्तानों की लोलुपतासे रहित प्रज्ञावान्‌ मिक्षु 
रसेमें आसक्‍त न बने और न (उनके न मिलनेस) खेद करे। अन्य किसी 
मिक्षु का उत्कर्ष देखकर वह रैष्यो न बने ॥ ३९ ॥ 

२० प्रज्ञा परीषह 

“मैंने अवश्य ही अशान फलवारे कर्म किये हैं जिसते यादे कोई मुझे 
कुछ पूछता है तो मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ । अथवा उसका उत्तर नहीं 
दें पाता ॥४१०॥ 

परंतु अब पीछे शान फलवाके कर्मोका उदय होगा--इस तंरह कर्मके 
विपांकका चिन्तन कर मिक्षु ऐसे संमयमें इस तरह मनकों आश्वासन दे। 
४5 ॥ 


परीषह १०१९१ 


२१ अज्ञान परीषद् 

“में व्यर्थ दी मैथुनसे निइत्त हुआ (गृहस्थाअ्म छोड़कर त्रह्मचर्य घारण किया) 
व्यर्थ ही ईंद्वियोंका दमन किया क्योंकि घमे कल्याणकारी है या अकल्याणकारी, 
यह प्रत्यक्ष रूपमें तो कुछ दिखाई नहीं देता ( अर्थात्‌ जब घर्मका फल पत्यक्ष 
नहीं दीखता है तो में कष्ट क्‍यों सहूँ १ )॥ ४२ ॥ 

( अथवा ) तपश्चयां शह्ृण करके तथा साघुकी प्रंतिमाको धारण करके 
बिचरते हुए भी मेस अज्ञान क्यों नहीं छूटता १ ॥ ४३ | 

इसलिये परलोक ही नहीं है, या तपस्वीकी ऋद्धि ( आणैमा, गरिमा आदि ) 
भी कोई चौंज नहीं है, में साधुपन लेकर सचमृच ठगा गया इत्यादि प्रकारके 
विचार साधु मनमें कमी न छावे ॥ ४४ ॥ 


२२ अदशेन परीषह्‌ 
बहुतसे तीथेकर हो गये, हो रहे हैं और होंगे, ऐसा जो कटद्दा जाता है यह 
झूठ है, ऐछा विचार मिक्षु कमी नकरे ॥ ४५ ॥। 
इन सब परीषद्दोंकों काश्यप भगवान्‌ भहावीरने कहा है। इनमेंसे किसी 
भी परीषद्द द्वारा कहीं भी पीड़ित होनेपर मिछु अपने संयमका घात न 
दोने दे ॥४५॥ 


[ उत्तराध्ययन सूत्न-२ ] 


4० ०.३ 
छह द्रव्य : सात तत्त ; नो पदार्थ 


जिन्होंने जीव और अजीब द्रव्यका निरूपण किया है तथा जिनकी देवों 
और इन्द्रॉंके समूह वन्दना करते हैं उन जिनेन्द्र मगवानकोी मस्तक नवाकर नित्य 
बन्दना करता हूं ॥ १ ॥ | 
४ डर जीब 
जीव दर्शन ओर शानरूप उपयोगमय है, अमूर्तिक है, क्मोंका करती है, 
स्वदेह् पारिमाण है, कर्मोंके फलका भोक्ता है, जन्म-सरणरूप संसारमें स्थित है, 
और सिद्ध होनेपर स्रभावतः ऊध्वेंगामी है ॥ २ ॥ 
जिनके भूत, वर्तमान और भविष्य इन तौनों कार्लॉमें स्पशनादि पॉच इंद्विय 
मन; वचन और कायरूप बछ, भवधारणकी शाक्तिरूप आयु और खासोच्छुवासरूप 
आनप्राण, ये चार प्रकारके प्राण होते हैं वह व्यवद्ार्नयकी अपेक्षात्रें जीव 
कहलाता है। किन्तु निश्चयनयका अपेक्षा तो जिधके चेतना है वही जीव है ॥३॥ 


उपयोग दों ग्रकारका दोता है--दर्शन और ज्ञान । दशनके चार भेंद 
आनना चाहिये--चक्षुद्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदशन ओर केवलदरन [| ४ || 


शान आठ प्रकारका द्वोता है: (१) मति अशान, (२) भ्रुत अशान, 
(३) अवधि अनजान, (४) मति शान, (५) श्रुत ज्ञान, (६) अवाधे शान, 
(७) मनःपर्यय शान और (८) केबल शान | ये ज्ञान प्रत्यक्ष ओर परोक्षके 
भेदसे दो प्रकारके हैं। (माति और श्रुत ज्ञान इन्द्रियों व मनकी सद्यायतासे 
उत्पन्न होनेके कारण परोक्ष हैं, तथा अवाधि, सनःपयेय और केवल ज्ञान 
साक्षात्‌ आत्माकी विशुद्धिसे उत्पन्त होनेके कारण प्रत्यक्ष कइछाते हैं|) ॥५-५॥ 

सफेद, पीछा, नीछा, छाल ओर काला ये पाच वण्ण; तीखा, कट्डुआ, 
कधायलछा, खट्टा ओर मीठा ये पाच रस; सुगंघ और दुर्गंघ ये दो रत; तथा शांति, 
उष्ण, चिकना, रूखा, कोमछ, कठोर, इलका, भारी ये आठ स्परश; ये तरसि 
अजीव मू्तिक पदा्थोंके गुण जीवमें नहीं हैं इसलिये जीव अमूर्ति माना गया है। 
किन्तु व्यवद्दारसयकी अपेक्षासे जीवमें पुदूगल कर्म-परमाणुओंका बंध होता है, 


* छह द्रव्य ; सात तत्त्व ; नौ पदार्थ १०३ 


निध्तते शरीर, इन्द्रिय आदिक़ी उत्पत्ति होती है, अतएव इस अपेक्षातते जीव मूर्ति- 
मान्‌ भी कटद्दा जा सकता हद ॥७॥ 
व्यवद्ारनयक्री अपेक्षासे जीव पुद्धछ कर्मों आदिका कचों है, निश्नयनयक्री 
अपेक्षाते जीव चतनकर्मों अर्थात्‌ चिन्तनात्मक क्रियाओंका कर्ता है, तथा शुद्ध- 
नयड्जी अपेक्षासे जीव शुद्ध भावोंका कर्ता है ॥८॥ 
जीव दो प्रकारके होते हैं ; स्थावर और चर । प्रथ्िवीक्रायिक, जलक्रायिक, 
अग्निकायिक, वायुकायिफ और वनस्पतिकायिक ये नाना प्रकारके एकेन्द्रिय जीव 
स्पावर कहलाते ६ँ | तथा सखादिक द्वीन्द्रिय, चींगी आदि त्रीन्द्रिय, भ्रमर आदि 
चतुरेन्द्रिय व पद्नु पक्षी मादि पंचोद्धिय जीव चम्र कहलाते हैं. ॥९॥ 
२ अज्ीव 
अजीब द्रव्य पाच प्रकारका जानना चाहिये--पुदूगछ, घमं; अधर्म, आकाश 
और काल | इनमें पुद्गल द्रव्य मूर्तिमान्‌ होता है और उसमें पाच वर्ण, पाच रस, 
दो गंघ और आठ स्पर्शरूप गुण पाये जाते हैं | शेप धर्मादि द्रव्य अमूत हैं ॥१०॥॥ 
पुदूगल 
शब्द, बन्ध, यूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, अन्घकार, छाया, उद्योत्त, आतप 
ये सत्र पुल द्रव्यके ही पर्याय हैं ॥११॥ 
घ्म 
जिस प्रकार गमनर्शाल मछलियोंक़े गमनकायेमें जल सहायक होता हे, 
उसी प्रकार गतिकायेमें प्रश्नत्त हुए पुद्छ और जीवकी गमनक्रियामें जो सहायक 
होता है वद्द धमम द्रव्य है। किन्तु स्थिर रहनेवाले जीव व पुद्दलोंक्रा वह गमन 
नहीं कराता ॥१२॥ 
* अधम 
जिस प्रकार पय्िकोंके ठदृस्नेमें छाया कारणीभूत दोती है, उसी प्रकार 
पुदूगल और जीव द्र॒व्यके स्थित होनेमें अधर्म द्रव्य सहकारी कारण है | किन्तु वह 
यमन करते हुए जीव व पुद्ठलकों रोकता नहीं ॥१३॥ 
आकाश 
जीवादि द्रव्योंकों अवकाश देनेमें समर्थ जो द्वव्य है उसे आकाश जानिये 
थरह आकाश दो प्रकारका है--हझोकाकाश और अलोकराकाश | जितने आकाश 
प्रदेशम घमे, अधर्म, काल, पुदूगल और नीव ये द्रव्य पाये जाते हैं वह लोक है, 
ओर उसे परे (जहा उक्त द्व्योका वास नहीं) वह अलोकाकाश है |१०॥ 


हैग्ड तत्व-समुच्च 


का 

द्रव्यके परिवर्तनरूप जो काल है, अथोत्‌ पदा्थोमें नया पुराना भेद प्रकढ 
करनेवाला जों पछ, घटिका आदि कार विभाग देते हैं, वह व्यवह्वरकाल कइलाता 
है, तथा अन्य द्रव्योके परिवर्तनमें सहकारी कारण होना ही जिसका छक्षण है वह 
परमार्थ या निश्चेय काछ क्रय है।। १६ ॥ 

लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर जो एक एक रत्नॉंकी राशिके समान स्थित 
हैँ वे कालाणु द्रव्य असंख्य-हैं ॥ १७ ॥ 

ये द्रव्य हैं, इसलिये इन्हें जिनेन्द्र मगवान्‌ “अर्ति? कहते हैं, और 
वे कायके समान बहुप्रदेशी हैं, इसलिये वे काय कदलाते हैं | अतः जिन द्रब्योमें 
यह अस्तित्व और कायत्व दोनों गुण हैं वे 'अतध्तिकाय ” कहलाते हैं ॥ १८ ॥ 

प्रत्येक जीवमें असंख्य प्रदेश हैं, तथा धमे, अघमे व आकाशर्म अनन्त 
भ्रदेश हैं, एवं मूर्तिमान्‌ पुदुर द्वव्यमें सेख्य, असंख्य व अनन्त, तीनों प्रकारसे 
प्रदेश पाये जाते हैं | किन्त काऊ द्रव्य एकप्रदेशात्मक ही द्वोता है इसीलिये 
काल “अकाय ? कहलाता है ॥ १९ ॥ 

अणु एक प्रदेशी है, तथा नानाप्रकारके दृयणुकादि स्फरन्ध ग्रदेशोंके भेदते 
पुदूगल बहुप्रदेशी भी द्वाता है। अतः कायके समान बहुप्रदेशोंके संचयरूप होनेसे 
सर्वश्ष उसे उपचार से 'काय! कहते हैं ॥ २० ॥ 

अब जीव और अजीव द्रव्योकी जो आखव, बंध, संचर, निजेरा, मोक्ष, 
पुण्य और पाप रूप विशेष पर्यायें होती हैं उन्हें भी संक्षेपतः कहते हैं ॥२१॥ 

३ आखसनज 

जीव अपने जिस परिणामके द्वारा कर्मका आखव करता है उसे जिन 
भगवान्‌ द्वारा कह्दा हुआ भाव-आस्तत्र जानना चाहिये, तथा उन परिणार्माक 
निशभित्तते जो कर्म पुदुलाँका आखव द्वोता दै वह दूसरा द्रव्याखव है ॥२२॥ 

पांच प्रकारका मिथ्यात्व ( विपरीत, एकान्त, विनय, संशय और अज्ञान), 
पाच प्रकारकी अचिरति (हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील और परिम्रह ), पनद्रह 
प्रकारका प्रमाद ( चार विकथा-खीकथा, भक्तकथा, राष्टूकूथा और राजकथाः 
चार कपाय--क्राघ, मान, माया और छोमका सेद उदय; पाच इंद्रिय--स्प्शन, 
रतन, प्राण, चक्षु, और श्ोत्र इनकी प्रद्गात्ति; निद्रा ओर प्रणय ) तीन योग ( मन; 
क्चन और कायकी प्रडत्तियों) और चार कषाय ( क्रोध, मान, माया लोभका 
तीज उदय ) ये पूर्वोक्त मावालबके मेद हैं ॥२३॥ 


छह द्रव्य $ सात ठत्व ; नो पदार्थ १०५ 


शानावरणादि आठ कर्मोंके योग्य जो पुद्ठल द्रव्यक्ा आखब अथात्‌ ग्रहण 
किया जाता है उसे द्रव्याखव जानना चाहिये । उसके जिनेन्द्र भगवानने अनेक 
भेंद कहे हैं ॥२४॥ 

४ बंध 

जिस चेतनमाव अर्थात्‌ जीवके परिणाम द्वारा जीव कर्मबंध करता है वह 
भावधध है। तथा कर्मीके और आत्माक्े प्रदेशोंका जो अन्योन्य प्रवेश होता हे 
घह द्वव्यबंध है ॥२५॥ 

बंध चार प्रकारका होता है; ग्रहण किये हुए पुद्धंछ परमाणुओंमे शाना- 
धरणीय जादि विविध शाक्तियोंका उत्पन्न होना यहई प्रकृति बनन्‍्ध है; उन पर- 
साणुओके जीवनप्रदेशेके साथ सहनेकी काल-मयोदा निश्चित होना स्थित्ति बन्ध 
है; उन कमोंमें ह्ीनाघिक फलदायिनी शाक्ति उत्पन्न होना अनुभाग बवन्ध हैं; 
और ग्रहण किये जानेवाले परमाणुओंकी संख्याका निर्धारण प्रदेश बन्ध है । 
इनमें से प्रक्रेति और प्रदेश बन्ध मन, वचन व कायको प्रज्नत्तिर्प योगसते उत्पन्न 
होता है, और स्थिति तया अनुमाग ब्रेध क्रोष, मान; साया व लोभरूप कपायोंके 
उदयांनुसार होते है ॥ २६ ॥ 

५ संबर 

जीवनका जो चेतन-माव कर्मोके आखवकों रोकनेमें इंतुभूत होता है वह 
भावमंवर है | तथा जो कर्मपरमाणुओंके प्रहणकी क्रियाका अविरोध होता है 
चह द्रव्यश्ंवर है । २७ ॥ 

पाच ब्रत, पाच समिति, तीन गरुप्ति, दश घमे, बारद अनुप्रेक्षा तथा बावीस 
परीपहीका जय, ये नाना भेदरूप चारित्र भावसंवरके प्रकार जानना चाहिये ॥२८॥ 

६ निर्जरा 

जीवक्रे जिस चंतनमावके द्वाय कमपुद्गल क्षर जातें हैं, अथोत्‌ जीवप्रदेशोसे 
एथक्‌ होजाते हैं उसे भाव निजेरा कहते है, और इस प्रयक्‌ होनेकी ।क्रेयाको द्रव्य 
निजेया कहते हैं | यह निजेर दो कारणेंसि होती दै-एक तो यथाकाल अथोत्‌ 
क्मीौकी काल-मयोदा पू्ंषे होजनिक्रे कारण इंसे सविपाक निजेश कइते हैं। और 
दूसरी तप के द्वारा काल-मर्यादा पूर्ण होने से पूर्व दी । इसे आविपाक निजेरा 
कट्दते हैं | यही निर्जरा आत्म विश्वुद्धिमें कारणीमूत होती है | २९ ॥ 


५१्०६ तत्व-समुच्चय 


- ७ मोक्ष 


जीवका जो परिणाम समस्त कर्मोंके क्षत्र होनेमें कारणीभूत द्वोता है वह 
भावमोक्ष जानना चाहिये, तथा जीवसे कर्मप्रदेशोंके प्थक्‌ होनेकों द्वव्यमोक्ष सम- 
झना चाहिये ॥३०॥ 
पुण्य-पाप 
- शुभ भावोंसे युक्त जीव पुण्यरूप और -अशुम मावोंसे युक्त जीव पापरूप होते 
हैं। शानावरणीयादि आठ कर्मोके भेदोमें से सातावेदनीय, झुम अथीत््‌्‌ तिर्यग, 
मनुष्य और देव ये तीन आयु, सैंतीस प्रकारका शुम नाम ( जैसे मनुष्य और देव 
गातिया, पचौन्द्रय जाति, पाच शरीर, तीन अगोपाम आदि ) ओर श्ुम अर्थात्‌ 
उच्च गोत्र, ये कर्मप्रकृतिया पुण्य और शेष ज्ञानावरणीयादि समस्त प्रकृतिया पाप 
कहलाती हैं ॥३ १॥ 


सम्यन्दशन, सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारितर, इन्हें व्यवह्ारनयकी अपेक्षा 
मोक्षके कारण जानना चाहिये। निश्चयनयकी अपेक्षा उक्त तीनों गुणोंसे युक्त 
अपना आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥३२॥ 


जीवकों छोड़कर किसी भी अन्य द्वव्यमें सम्यग्दशनादि रत्नन्रय नहीं होते । 
इसीलिये उक्त तीन गुणमय आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥३३॥ 


जीयादि तत्त्वेमि अद्धान करना दी सम्यग्दशन है और यद्दी आत्मस्वरूप 
अर्थात्‌ स्वरूपाचरण सम्यत्तव है। इर्सा सम्यत्तवके होने पर जो दुरभिनिवेश, संशय, 
विमोद्द और विश्वमसे रह्दित आत्म और पर अर्थात्‌ जाव और अजीच द्वव्योंक्ा 
मछे प्रकार ग्रहण द्ोता है वह साकार सम्यग॒ज्ञान है, जो माति, श्रुत आदि भेद- 
: प्रभेदों सह्दित अनेक प्रकारका द्वोता है ॥३४-३५॥ 

अशुभ कार्योंसे निह्बति और शुभ कार्योमिं प्रद्नत्तिकों सम्यकचारित्र कइते 
हैं। व्यवह्दरनयकी अपेक्षाते जिन भगवानलने अत, समिति और गुप्तियोंकों सम्यक 
चारित्र कह्य है ॥३६॥ 


३ १० ६४ 
कर्म प्रकृति 

जिनसे बंधा हुआ यह जीव संसारमें परिभ्रमण किया करता है उन आठ 
कर्मोफ़ा क्रमपूर्वक वर्णन करता हूँ । उसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ १ ॥ 

(१) ज्ञानावरणीय (२) दशनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय तथा 
(५) आयुकर्म (६) नामकर्म (७) ग्ोन्चकर्म तथा (८) अन्तरायकर्म | इस तरह 
ये आठ कम संक्षेप कह्टे हैं ॥ २-३ | 

१ ज्ञानावरणीय कमे-५ 

(१) मातिशानावरणीय (२) श्रुतज्ञानावरणीय (३) अवधि ज्ञानावरणीय, 
(४) मनःपर्यय जानावरणीय, और (५) केवल शानावरणीय, ये पांच ज्ञानावरणीयक्रे 
भेद हैं ॥ ४॥ 

२ दशेनावरणीय कमे-९ 

(१) निद्रा (२) प्रचछा (३) निद्रानिद्रा (४) प्रचलाप्रचछा (५) स्त्थानगद्धि 
(६) चद्लुदशनावरणीय (७) अचक्षुदर्शनावरणीय (८) अवधिदर्शनावरणी य 
(९) केंवलदरशनावरणीय-ये दर्शनावरणीय कर्मके ९ भेद हैं ॥५-६॥ 

३ वेदनीय कमं-२ 

सातावेदनीय (जिसे भोंगते हुए सुख उत्पन्न हो ) तथा अखातावेदनीय 
( जिसके कारण छुःख हो ) ये दो भेद वेदरनाय कर्मके हैं। खातावेदनीयके बहुतसे 
मेंद हैँ और भधत्तावेदनायके भी ७] 

४ मोहनीय कमे-२५ 

दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोइनीय--ये दो भेद मोइनीय कर्मके है । 
दर्शन मोइनीयके तीन तथा चारित्र मोहनीयडे दो उपमेद हैँ)॥ ८ ॥ 

दर्शन मोइनीयके सम्यक्त्व मोहनाय, मिथ्यात्व मोइनीय और सम्यकत्व- 
प्रिथ्यात्व मोइनीय, ये तीन भेद हैं ॥ ९ ॥ 

चास्त्रि मोइनीयके कपाय मोहनीय तथा नो कषाय मौइनीय ये दो 
भेद हैं ॥१०॥॥ 

क्रोध, मान, साया ओर लोग, इस चार कपायोंके प्रत्येक अभन्तानुअम्धी, 
अप्रत्याख्यान, प्रत्याड्यान और संज्वलनके मेदसे कपायेत्लन्न कर्म सोलह प्रकारका 


१०८ तत्त्व-सबुच्चय 


ष्छ्‌ 


है | तथा द्वास्य, रति, अराते, खेद, मय, ग्लानि, और वेदके मेंदसे सात प्रकार तथा 
वेदके भी पुरुष, जी व नपुंतक भेदसे नौ प्रकारका नोकषायोसन्न कर्म है ॥१५॥ 
५ आयुकर्म-४8 
नरकाथु, तियेगायु, मनुष्यायु और देवआयु, ये चार भेद आयुकर्मके हैं ॥ १ र। 
६ लामकर्म-९३ 

नाम कमके दो प्रकार ईँ---शुभ, और अशुम | इन दोनेंके भी बहुतसे 
उपमभंद हैं | १३ ॥ 

[ साम कर्मके व्यालीस (४२) भेद, तथा उपमेदोंकी अपेक्षासे तेरात्रवे 
(९३ ) भेद, इस प्रकार हैं--- 

१. चार गति (नरक, तियेक, मनुष्य और देव); २. पाच जाति (एकेन्द्रिय 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, च्ुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियघ: ३. पाच शरीर (औदारिक, 
बैक्रियिक, आहारक; तेजस और कार्मण ); ४, ओऔदारिकादि पार्चौ शरीरके पाच 
बन्धन व ५. पाच सेघात; ६ छह शरीरसस्थान (समचतुरखत, न्यग्रोघपारिसण्डर, स्वाति, 
कुब्ज, वामन और हुण्ड); ७, तीन शरीराज्ञीपाग (औदारिक, वैक्रियिक और 
आद्वारक) ८. छह संहनन ( वच्न-इधभ नाराच, नाराच-नाराच, नाराच, अधैनारातच, 
कीलित और असंप्पाप्ताल्पाटिका); ९. पाच वर्ण (कृष्ण, नील, रक्त, इरित और शक्ल); 
१०, दो गंघ ( सुगनन्‍्ध और दुर्गध ); ११. पाच रस (तिक्त, कठु, कषाय, आम्ल 
ओर मघुर); १२. आठ स्पश ( कठोर, मृठु, गुरु, लघु, रिलग्घ, रूक्ष, शीत और 
उष्ण); १३. चार आनुपूर्वी ( नस्‍कगतियोग्य तियरगतियोग्य, मनुष्यगतियाग्य और 
देवगतियाग्य ); १४. अगुरुल्धु, १५, उपघात; १६. परघात; १७. उच्छुवास; 
१८, आताप, १९. उद्योत, २०, दो विद्ायोंगाति (पशक्ष्तओर अप्रशस्त); २१. स 
२२, स्थावर, २३. बादर, २४. सूक्ष्म, २५८ पर्योप्त, २६, अपयोप्त, २७, प्रत्येक 
शरीर, २८. साधारण झरोर, २९, स्थिर, ३०. अस्थिर, ३१. झुभ, ३२. अश्ुम, 
३३. सुभग, ३४. दुर्भग, ३५, सुस्वर, ३६, दुःस्वर, ३७, आदेय, ३८. अनादेय, 
३९. यश:कीर्ति, ४०, अयशःर्कातिं ४१. निर्माण और ४२. तीर्थंकर | 

ज्ञानावरणीय, दर्शनाबग्णीय, मोइनीय और अन्तराय ये चार तो जीवके 
गुणोंका घात करनेवाले होनेंसे उनकी समस्त उत्तर प्रकृतिया अशुभ ही हैं । 
७ गोन्रकर्म-२ 
गोच्रकर्मके दो भेद हैं ;--उच्च और नीच | जाति, कुछ, धन, प्रभुता, 
रूप, बल, विद्या और तपकी अप्रताके अनुसार उच्च गोन्न आठ प्रकारका है, 
तथा इनबी हीनताके अनुछर नीच गोत्र भी आठ प्रकारका है ॥ १४ ॥ 


कमे प्रकृति १०९ 


८ अन्तरायकमें-५ 
अन्तरायकर्मके संक्षेपत: पाच भेद कह्दे गये हैं $ दानान्तयाय, लाभान्तराय, 
भोगान्तराय, उपमोगान्तराय तथा वीयौन्तराय ॥ १५ ॥| 
इसप्रकार आठ कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका वर्णन किया। अब उनके 
प्रदेश, केत्र, काल तथा भावका वर्णन सुनिये॥ १६॥ 
कर्म-प्रदेश 
आठों कर्मोंक्रे सब मिलाकर अनेत प्रदेश हैं, और उनकी संख्याका प्रमाण 
संसारके अमव्य जीवॉकी संख्यासे अनंत गुणा है और सिद्ध भगवानॉंकी संख्याका 
अनन्तवा भाग है ।। १७ ॥ 
कम-स्षेत्र 
समस्त जीबोौंके कर्म संपूर्ण लोककी अपेक्षासे छहों दिशाओं में सब आत्म 
प्रदेशोंके साथ सब तरहसे बंघते रहते हैं | १८ |॥ 
कर्म-स्थिति 
उन आठ कर्मोमें से ज्ञानावरणीय, दृद्यनावरणीय, वेदनीय, और अंत- 
राय कर्मोंकी जधघन्य स्थिति अन्तमेहृतकी, ओर उत्कृष्ट स्थिति तीस कोंडाकोंडी 
सागरकी कट्दी गई है ॥ १९-२० 
मोहनीय कर्मकी जघन्य स्थिति अन्तमुहूंतकी और उत्कृष्ट स्थिति सत्तर 
कोंडाकोंडी सागरकी है ॥ २१ ॥ 
आयु कर्मकी जघन्य स्थिति अन्तमुहू्ंकी और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर 
त्तककी है ॥ २२ ॥ 
नाम ओर गोत्र, इन दोनों कर्मोंकी जघन्य स्थिति आठ अन्तर्मेहू्तेकी है, 
और उत्कृष्ट आयु त्रीस कोंडाकोड़ी सागरकी है ॥ २३ ॥ 
कफार्मोका अनुभाग 
सब कमस्कंधघोंके अनुमाग ( परिणाम अथवा रख देनेकी शाक्ति ) का प्रमाण 
सिद्धग॒ति प्रास अनंत जीवोंकी सेख्याका अनन्तवा भाग है, किन्तु यदि सर्वे कर्मोंके 
परमाणुओंकी अपेक्षासे कई तो उनका प्रमाण यावन्मात्र जीवॉकी संख्यासे भी 
अधिक आता है ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार इन कमोके रसोंकों जानकर मुमुक्षु जीव ऐसा प्रयत्न करे जिससे 
फर्मका बंघ न हे और पूर्व में बाघे हुए कर्मोका भी क्षय होता जाब। ७)३॥५० ॥२५ || 


[ उत्तराध्ययन र्ुन्न-३३ ] 


३११३ 
शुणस्थान 


दर्शन मोहनीयादि कर्मोकी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोप्शम आदि अवखा- 
नुसार छोनेवाले जिन परिणामोंसे युक्त जो जीव देखें जाते हैं उन जीवोंकों सर्वश्ञ 
देवने उसी गुणस्थानवाला और परिणामाँकों गुणस्थान कहा है ॥ १ ॥ 

मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, आवधैरत सम्यगृहष्टि, देशाविरत, प्रमत्तविरत 
अप्रमत्तविरत, अपूवकरण, आनिद्वत्तिकरण, सूक्षमसापराय, उपशातमोह, क्षीणमोह, 
सयोगकैबछी और अयोगकेवली, ये चौदह जीवसमास (गुणस्थान) हैं। और इनसे 
ऊपर सिद्ध जीब हैं।। २-३ ॥ 

[ यहों चौथे गुणस्थानके साथ आविरतशब्द अन्त्यदीपक है, इसलिये पू्वके 
तीन गुणस्थानोंमें मी आविसर्तमाव तमझना चाहिये | तथा छट्ठे गुणस्थानके साथका 
विरत शब्द आदि दीपक है, इसलिये यद्वाते छेकर सम्पूणे गुणस्थान विरत ही 
दोते हैं, ऐसा समझना । ] 

१ मिथ्यात्व 

मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयसे तत्त्वाथके विपरीन श्रद्धानकों मिथ्यात्व कहते हैं | 
इसके पांच भेद हैं ; एकान्त, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान || ४ ॥ 

मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न इोनेवाले मिथ्या परिणामोका अनुभव 
करनेवाछा जीव विपरीत श्रद्धानवाला हो जाता है | उसको जिस प्रकार पित्तज्वरसे 
युक्त जीवकों मीठा रस भी अच्छा सालूम नहीं द्ोता, उसी प्रकार यथार्थ धर्म 
रुचिकर नहीं रगगता ॥ ५ ॥ 

२ सासादुन 

सम्यक्त्वरूपी रत्नवर्वतके शिखरसे गिरकर जो जीव मिथ्यात्वरूप भूमिके 
सम्मुख हो चुका है, अतएवं जिसने सम्यक्धथका नाश कर दिया दै (किन्तु 
मिथ्यात्त्वकों प्राप्त नहीं किया है) उउ्कों साखन या साखादन गुणस्थानवर्ती कहते 
हैं॥६॥ 

३ सम्यक्‌ मिथ्यात्व 
जिसका आत्माके गुणकों सर्वथा घातनेका कार्य दूसर्ण सर्वघाति प्रकृतियेंसि 


पु 


विरक्षण जातिका है उस जात्यन्तर सवंधाति सम्यामिथ्यात्व प्रकरातिके उदयसे केबल 


गुणस्थान १११ 


सम्यक्ल्वस्घ या मिथ्यात्वरूप परिणाम न होकर जो मिश्र-रूप परिणाम होता है 
उसको सीधरा पिश्रगुणस्थान कहते हैं ॥»॥ 

जिस प्रकार दही और गुड़कों परस्पर मिला देंने पर फिर उन दोनोंकों 
पृथकू नहीं कर सकते ( उठ द्वव्यके प्रत्येक परमाणुका रस मिभरूप खट्टा और 
मीठा मिला हुआ होता है ) उठी प्रकार मिश्र परिणामॉमें भी एक ही कालमें 
सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप परिणाम रहते हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥८॥ 

सम्यक्मिथ्यात्व गुणव्थानवर्ती जीव सकछ संयम या देश संयमकों ग्रहण 
नहीं करता, और न इस गुणसत्थानोंत आयुकर्मका बन्‍्ध ही द्ोता है | तथा इस 
शुणस्थान वाला जीव थादि मरण करता है तो नियमसे सम्पक्त्व या मिथ्यात्वरूप 
परिणामोकों प्राप्त करके ही मरण करता है, किन्ठ इस शुणस्थानमें ररण नहीं 
होता ) ॥९॥ 

४ अविरत-सम्यक्त्व 


कर 5 


सम्यगृदशनगुणकों विपरीत करनेवाली प्रकृतियोंमें से देशधाति सम्यकक्‍त्व प्रकृति 
के उदय होनेपर (तथा अनन्तानुबन्धी चत॒ुष्क और मिथ्यात्व एव मिश्र, इन सर्वेघाति 
प्रकृतियीके आगामी निषेकोका संदवस्थारूप ऊपशम और वतंमान निषेकरकी 
बिना फर दिये डी नि्जरा होनेपर ) जो जात्माके परिणाम होते हैं उनको चेदक 
(या छ्ायोपशमिक ) सम्यग्दशन कहते हैं | वे परिणाम चछ, मलिन या अगाढ़ 
होते हुए मी नित्य ही (अथात्‌ जघन्य अन्तर्मुहूर्सते लेकर उत्कृष्ट छयासठ सागर 
पर्येत ) कर्मोंकी निर्णरा कारण हैं ॥१०॥ 

तोन दर्शन मोइनीय, अथीत्‌ मिथ्यात्व, मिश्र और सम्पक्त्व, तथा चार 
अनन्तानुबन्धी कपाय, इन सात प्रकृतियोंके उपशमसे उपशम, और सर्वथा क्षयसे 
लायिक सम्यग्दशन होता है | इस ( च॒र्य-गुणस्थानवर्ती ) सम्यन्दर्शनके साथ संयम 
बिलकुल ही नहीं होता; क्योंकि यहांपर दूसरे अप्रत्याख्यानावरण कषायका उदय 
है। अतएवं इस गुणस्थानवर्ती जीवकों अधंयत सम्पन्दृष्ट कहते हैं ॥११॥ 

सम्यग्दष्टि जीव आचायोंके द्वास उपदिष्ट प्रवचचनका अद्धान करता ड्ट 
किन्तु अज्ञानतावश गुरुके उपदेशसे विपरीत अथैका मी श्रद्धान कर छेता है॥ध्रा 

जो इंद्रियोंके विषयोंसे तथा अस-स्थावर जीवोंकों हिंसाते विरक्त नहीं है, 


किन्तु जिनेन्द्रदेबद्धारा काथित प्रवचनका अ्रद्धान करता है, वह अविर्तवम्यगृदाह 
है ॥१३१॥ 


११२ तत्व-सम्ुच्चय 


५ देशविरत 

जो जीव जिनेंद्रदेवम॑ आद्वितीय श्रद्धा रखता हुआ चसकी हिंसाते विरत 
और उस ही समयमें स्थावरकी हिंसासे अविरत होता है, उछ जीवों विरताविस्त 
कहते हैं ॥१४॥ 

६ प्रमत्त-विरत 

सकछ संयमकों रोकनेवाछी प्रत्याख्त्रानावरण केषरायका उपशम होमेते पूर्ण 
संयम तो हो चुका है, किन्तु उस सेयमके साथ संज्वंछडन और नोंकघायके उदयते 
संयममें मछको उत्पन्न करनेबाल् प्रमाद भी दोता है, अतश्व इस गुणस्थानकोी 
प्रमत्ताविरत कहते हैं ॥१५॥ 

चार विकथा ( स्रीकथा, भक्तकथा, रष्ट्रकथा, अवनिपाल्कथा ) चार 
कषाय ( क्रोध, मान, माया, त्येम ) पाच इंद्रिय (स्पशे, रस, भाण, चक्ठु और श्रोत्र) 
एक निद्रा ओर एक प्रणय ( स्नेह ), ये पंद्रह प्रमादोंकी सख्या है ॥१६॥ 

७ अग्रमत्त 

जिस सयतके सम्पूर्ण प्रमाद नष्ट हो चुके हैं, जो पांच महाजतों तथां अदा“ 
इस मूलगुणों एवं शीलते मंडित हे और ध्यानर्भ छीन है, किस्तु जो अभी कर्मोंके 
उपशमन या क्षपणमें प्रश्नत्त नहीं हुआ अथीत्‌ उपशम या क्षपक शेगी नहीं 'वढ़ा, 
वह सातवें गुणस्थानवर्ती अप्रमत॑ संयत है ॥ १७॥ 

< अपूर्वकरण 

जिसका अन्तमूंहूर्तमात्र काछ है ऐसे अधाःप्रवत्ततरणकों बिंताकर वह 
सातिशय अप्रमत्त प्रातितमय अनन्तगुणी विश्॑द्धिको प्रात्त होता हुआ अपूवकरण 
नामक अष्टमगुणस्थान पर पहुंचता दे ॥ १८ ॥ 

इस गुणस्थानमें मिननतमयवर्ती जीव, भिन्‍न और पूर्व समयमे कभी प्राप्त 
नहीं हुए ऐसे अपूव परिणामाँकों घारण करते हैं, इसलिये इम गुणस्थानका नाम 
अपूर्वकरण है ॥१९॥। 

९ अनिव्वत्तिकरण 

अन्तर्मुहृतमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे आदि या मध्य या अन्तके एक 
समयवंत्ती अनेक जीवोंम जिसप्रकार शरीरकी अवगाइना आदि बाह्मकारणोंत तथा 
शांनावरणादिक कमंके क्षयोपशमादि अन्तरद्गध कारणोंसे परस्परम भेद पाया जाता 
है, उस प्रकार जिन परिणामोंके निमित्तले परस्परमें मेंद नं पाया जाता उनको 


गुणस्थांन १४३ 


अनिवृत्तिकरण परिणाम कहते है | और अनिवृत्तिकरणका जितना काल है उतने 
ही उसके परिणाम हैं। इसलिये उसके कालके प्रत्येक समयंगे अनिश्वत्तिकरणका 
एक ही परिणाम होता है| तया ये परिणाम अत्यन्त निर्मेठ ध्यानरूप अभिकी 
मिखाओंकी सहायतासे कर्मंवनकों भस्म कर देते हैं ॥२०-२१॥ 
१० सूश्मसाम्पराय 

जिस प्रकार घुले हुए केशरी वश्चरम सृश्म लालिमा रह जाती है, उसी प्रकार 
जो अत्यन्त सूक्ष्म राग ( छोम कपाय) से युक्त है उसको सृक्ष्ममाम्परय नामक 
दम गुणखानवर्ती कहते हैं ॥ २२ ॥ 


चाहे उपशमभ्रणीका आरोहण करनेवाला हो अथवा क्षपक्रभेणीका आरोहण 
झनेवाला हो, परन्तु जो जीव यूश््म छोमके उदयका अनुमव कर रहा है यह 
दरें गुणस्थानवर्ती जीव यथाख्यात चारिच्यते कुछ ही न्यून रहता है ।।२३॥ 


११ उपशांत मोह 
निर्मली फछसे युक्त जलके समान, आथवा शरदूकऋतुमें सरोवरफे जलके 
समान जिसके मोइनीय कमके उपशमसे उत्पन्न द्ोनेवाले निर्मेल परिणाम हों जाते 
है वह ग्यारह गुणस्थानवर्ती उपशान्त कप्ाय होता है ॥२४॥ 


१२ क्षीणमोह 
जिस निर्मन्थका चित्त मोहनीय कर्मके सर्वथा क्षीण होनेले स्फटिकके 


निर्मल पात्रम रकखे हुए जलके समान निर्मल हो गया है उसको बीतराग देवने, 
क्षीणकपायनामक वार गुणस्थानवर्ती कद्दा है ॥॥२५॥| 


१३ सयोगकेव्ली 

जिसका केवलज्ञानस्पी दूर्यकी किरणोंके समूइसे अज्ञान अन्धकार सर्वथा न 
हो गया हो, और जिसको नव केवल लब्धियोंके ( क्षायिक तम्यकत्व, चारित्र जान 
दशन, दान, राम, मोग, उपमोग और वीर्य ) प्रकट होनेसे “परमात्मा” यह 
संजा प्रात हो गई है, वह इन्द्रिय आलोक आदिकी अपेक्षा न रखनेवाले 
नान-दर्शनते युक्त होनेके कारण केचछी, और काययोगसे युक्त रनेक्े कारण 
उयोगी, ( तथा घातिकर्मोका विजेता होनेके करण ) जिन कहा जाता है, ऐसा 
अनादिनिघन आप आगममें कह्दा है ॥२६-२७॥ 


११४ त्त्व-समुच्चय 


। १४ अगोग केचली 

जो जीव अठारदइ हजार शीलौका स्वामी हो खुका है, जितके कर्मोंक्रे 
आमनेका द्वाररूप आखब सर्वेथा बन्द हो चुका है; जिसके कर्मेरूपी रजकी प्रायः निज 
हो चुकी हे तथा जिसका काययोग मी समाप्त हो गया है, वह चौदहवें गुणस्थानवर्ती 
अयोग केंबली होता है ॥२८॥ 

सिद्ध 

जो शानावरणादि अष्करमेति रादित हैं, अनन्तसुखरूपी अमृतके अनुमव 
करनेवाले शान्तिमय हैं, नवीन कर्मोंके कारण भूत मिथ्यादर्शनादि भावकर्म रूपी 
अग्जनते राहत हैं, नित्य हैं, शान, दर्शन, छुख, वीये, अव्यावाध, भवगाइन, 
सुक्षतत्व, और अगुरूलघु, ये आठ मुख्य गुण जिनके प्रकट हो चुके हैं, जो कतकृत्य 


है, और छोकके अग्रमागम निवास करनेवाले हैं, उनको सिद्ध कहते हैं ॥२९॥ 


अ्खनी 


[ नेमिचन्द्राचायकूत जीवकाण्ड ] 


४ १२१५३ 
मार्गणा-स्थान 


जिन भाषोंके द्वारा जिन पर्यायोमें जिस प्रकारते जौवोका ध्रुतशानमें विचार 
किया गया है वे तथा निदि्ट चौंदद मागेणायें जानने योग्य हैं ॥१॥ 
गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, भान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, 
सम्यक्त्व, तेशा और आहार, ये चौदह मार्गणा हैं ॥२॥ 
१ गति सार्गंणा 
गति नामकर्मके उदयसे दोनेवाली जीव की पर्यायक्रों, अथवा चार्यों गतियॉर्मे 
गमन करनेंके कारणको, गति कहते हैं। उसके चार भद हैं? नरकगति, तियंग्गति 
मनुष्यगति और देवगाति ॥३॥ 
इन्द्रिय मागेणा 
इन्द्रियके दो भेद ईैं-एक भावेन्द्रिय, दूसरी द्रब्येन्द्रिय। मतिशानावरण कर्मके 
क्षयोपश् मसे उत्पन्त दनिवाली विशुद्धि, अथवा उस विश्वुद्धिति उत्पन्न होनेंत्राले 
उपयौगात्मक जानको भवेन्द्रिय कहते हैं | और. शरीर नाम कर्मके उदयसे दोनेवाले 
शर्ररके चिहविश्पको द्वव्येन्द्रिय कहते है ॥४॥ 
जीवोंके बाह्य चिह ( द्रव्येग्द्रिय) और उसके द्वारा होनेवाला स्पर्श, 
रख, गन्ध, रूप और शब्द, इन विपयोका ज्ञान है उनको क्रमसे एकेन्द्रिय, 
हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चत॒रिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं । इनके भी अनेक 
अबातर मेंढ ई ॥५॥| 
३ काय सा्गंणा 
जाति नामकर्मके अविनामावी चंस आर स्थावर नामकमे उदयते होने 
वाली आत्माकी पर्यायकों जिनमतमें काय कहते हैं | इसके छदद भेंद ईं--पथ्वी 
जल, अग्नि, वायु, वनप्पाति और चर ॥६॥ 
थिवी, अपू , तेज (अग्नि ) और चाय, इनका शरीर नियमसे अपने 
अपने पृथिवी आदि नामकर्मके उदयसे, अपने अपने योग्य रूप, रस, गन्ध 
व स्पर्श इन चार गुर्णोति युक्त पूृणिबी आदिकर्म ही बनता है ॥७॥ 


२११६ तत्व-समरुच्चय 


बिक 


जो जीव दो, तीन, चार व पांच इंद्रियाँसे युक्त हैं उनको बीर भगवानके 

उपदेशसे चसकाय समझना चाहिये ॥८॥ ध् 
४ योग मागेणा 

पुदछविपाकी शरीरनामकर्मके उदयसे मन, वचन व कायसे युक्त जीवकी जो 
कंमेोंके प्रश्ण करनेमें कारणमूतशक्ति है उसीको योग कहते हैं ॥ ९ ॥ 

सत्य, अतत्य, उमय, और अनुभय, इन चार प्रकारके पदार्थमिसे मिस 
पढा्थकों जानने या कहनेके लिये जाविके मन वचनका प्रवात्ति होती है उस समयमें 
मन और वचनका वही नाम दोता दे। ओर उसके सम्बन्धसे उस प्रवृत्तिका भी 
वही नाम द्वोता है॥१णा 

तमीचीन मावमनकों (पदायको जाननेकी शक्तिरूप ज्ञानको) अर्थात्‌ समी चीन 
पदार्थकों विषय करनेवाले मनकों सत्यमन कहते हैं। और उसके द्वारा जो योग 
होता हैं उसकों सत्यमनोयोंग कहते हैं| सत्यसे जो विपरीत है उसकों मिथ्या 
कहते हैं। तथा सत्य और मिथ्या दोनों दी प्रकारके मनको उमय मन जानना 
चाहिये ॥१९॥ 

जो न तो रुत्य हों और न मस्षा हो उसको असुत्वमृषा मन कहते हैं। और 
उसके द्वाथ जो योग होता है उसको असत्यमृषामनोयोग कहते हैं ॥१२॥ 

दक्ष प्रकारके तत्व अर्थके वाचक वचनकों सत्यवचन और उससे होनेवाले 
योगको सत्यवचनयोग कहते हैँ | तथा इससे जो बिपरात है उसको मभृषा और 
जो कुछ सत्य और कुछ मुषाका वाचक है उसको उभय वचनयोग जानिये ॥ १ १॥ 

जो न सत्यहप हो, न मुषारूप ही हों, उसकों अनुभय व्वनयोग जानिये | 
अउंज्षियोंक्री समस्त भाषा और सजियोंकी आमन्त्रणी आदिक माषरा अनुभय भाषा 
कही जाती हैं ॥१४॥ 

जनपदसत्य, सम्मतिसत्य, स्थापनातत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यसत्य, 
व्यवह्ास्सत्य, संमावनातत्य, भावतत्य और उपमासत्य, इस अकार सत्यके दश 
भेद हैं ॥१५॥ 

पके हुए. चाँवलकों भात कहना, रानीकों देवी कहना, पाषाणादिकी 
प्रतिमाकोी चन्द्रप्रभु भगवान कइना, किसी पुरुषविशेषका नाम जिनदत्त रखना, 
वर्णानुसार किसी बस्तुकों श्वेत कहना, आपेक्षिक हम्बाईके अनुसार दोरध कहना, 
-छकड़ी छातें हुए या आग जलाते हुए मनुष्यकी कद्टना यह मात पका रहा है? 


- मा्गणा-स्थान ११७ 


शक्यताके विचारस कहना 'इन्द्र जम्बूद्धपिकों पछट सकता है, आगमके अनुधर 
किसीकों पापकर्मसे रोकनेके वचन कद्दना, पल्यकी,उपमानुसार मापविशेषकों पल्योपम 
कइना, ये उक्त दश प्रक्तरक्रे जनपदादि सत्यवचनके क्रमशः दा दृष्टान्त है ॥१६-१७॥ 


आमन्त्रणी, आश्ापनी, याचनी, आपृच्छनी, प्रभापनी, अत््याख्यानी, छशय- 
वचनी, इच्छानुलोश्नी और अनक्षरगता, ये नव प्रकारवी अनुमयात्मऊ मापा है, क्योंकि 
इनके सुननेवालेकों व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों दी अशोक ज्ञान होता है ॥१८-१९॥ 


औदारिक, वेक्रेयिक, आद्वास्क व तेजस नामकर्मके उदयसे होनेवाले चार 
बट 


इरीरेंकों कर्म कहते हैं। और कारण शरीर नाम्कर्मफे उदयसे होनेवाले 


पु 


जानावरणादिक आठ कर्मोंके समूहको कार्मण शरीर कहते हैं ॥२०॥ 
५ बेदमागणा 
पुरुष, ज्ली और नपुसक वेदकर्मके उदयंत भावपुरुष, भावत्नी व भाव 
नपुंसक होता है। और नामकर्मके उदयसे द्वव्यपुरुष, द्वव्यस्त्री व श्रव्यनपुंसक होता 
है। यह भाववेद ओर द्रव्यवेद प्रायः करके समान द्वोता है, परन्तु कहीं विषम भी 
होता है | (जैते, नपुंतक वेदका उदय नारकी व सम्मूछेन द्रव्य नपुंसक्र के अतिर्कति 
पुरुष शर्रारी व स्त्री शरीरी जीवोंमें भी होता है ) ॥२१॥ 


६ कपायमागेणा 
जीवके छुख दुःख आदि अमेक प्रकारके घान्यकों उत्न्न करनेवाला द्वोनेसे 
तथा जिसकी तंसाररूप मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी भेत्रका यह कर्पण करता 
है, इसालिये इसकों कपाय कद्दते हैं ॥२२॥ 


क्रोध चार प्रकारका द्वोता है--एक पत्थरकी रेखाक़े समान, दूसरा 
प्रथ्वीकी रेखाके समान, तीसरा धूलिरेखाके समान और चौथा जलरेखाके समान | 
में चारों प्रकारके क्रोध ऋमसे, नरक, तियकू, मनुष्य तथा देवगातिमें उत्पन्न 
करनेवाले हैं || २३ | 

मान मी चार प्रकारका होता है--पत्थरके समान, दृडडके समान, काठके 
समान, तथा बेतके समान। ये चार प्रकारके मान भी ऋमसे नरक, तिर्यक, मनुष्य 
तथा देव गातिक्रे उत्पादक हैं ॥ २४ ॥ 


माया भी चार प्रफकारकी होती हे--बासक्री जड़के समान, मेढेके सींगके 
समान, गोमूत्रकें समान और खुरपाके समान | यह चार प्रकारकी माया भी 
ऋमते जाँबकों नरक, तियकू, मनुष्य ओर देवगातिमें छे जाती है ॥२५॥ 


११८ तत्व-समुच्चय “ 


लोम कषाय भी चार प्रकारका होता है--क्रिमेरोंगके समान, चक्रमल 
(रथ आदिकके पहियोंके भीतरकी आंगन) के समान, शरीर मरूके समान, और 
हल्दीके समान । यह भी क्रमसे नरक, तियक, मनुष्य व देव गतिका उत्पादक 


है॥ २६ ॥| 

नरक, तिथठच, मनुष्य तथा देवगातिसे उत्पन्न होनेके प्रथम समयाँ 
क्रमसे क्रोध, मान, माया और लछोमका उदय होता है। अथवा अनियम भी 
होता है (२७॥॥ 

७ ज्ञान मार्गगा 

शानके पाच मेंद ईं--मति, श्रुति, अवधि, सनापर्यय तथा केवल । इनमें 
आदिके चार ज्ञान क्षायोपशमिक हैं, और केंवरज्ञान क्षायिक है ॥२८॥ 

इंद्रिय और आनिन्द्रिय ( मन ) की सहायताते आमिमुख और नियमित 
पदार्थका जो ज्ञान होता है उसको आमिनिबोधिक कहते हैं। इसमें प्रस्येकके 
अवग्रह, बहा, अवाय और धारणा, ये चार भेद हैं ॥२९॥ 

पदाथी ओर इन्द्रियोंके योग्य क्षेत्रम अवस्थानरूप सयोग द्ोनिपर नियमसे 
अवग्नहरूप मतिज्ञान होता है | अबग्रहश्ञानके द्वाग ग्रएण किये गये पदार्थमें विशेष 
जाननेकी आकाक्षा रूप इहा मतिशान होता है ॥३०॥ 

ईडहा ज्ञानके अनन्तर वस्तुके विशेष चिन्होंकों देखकर जो उसका विशेष 
निर्णय होता दे उसकों अबाय कद्दते हैं । जिसके द्वारा निर्णात वस्तुका कालान्तरमें 
भी विध्मरण न द्वों उसको घारणा ज्ञान कहते हैं ॥३१॥ 

मतिशानके विष्रयभूत पदार्थके आपारते किसी दूसरे पदार्थक्रे शानकों 
श्रतज्ञान कहते हैं | .यह ज्ञान नियमसे मतिशान पूर्वक होता हैं। इस शुतशानके 
अक्षरात्मक अनक्षरात्मक इस प्रकार, अथवा शब्दजन्य ओर लिक्लजन्य इस प्रकार 
दो भेद हैं । इनसे मुख्य शब्दजन्य श्रुतज्ञान है ॥३श॥। 

द्रव्य, क्षेत्र, काछ, और भावक्री अपक्षासे जितके विधयकी सीमा हो (किन्ठ 
जो इंद्वियाँकी सहायताके बिना साक्षात्‌ आत्म-विद्वद्धि द्वारा हों) उसको अवधि- 
शान कदतें हैं। इसीलिये परमागमर्मे इसको सीसाज्ञान कद्दा है। इस श्ानके 
जिनेंद्रदेवने दो भेद कहे हैं--एक मवबप्रत्यय, दूसरा गुणप्रत्यव ॥३ श॥ 

जिसका चिन्तवन किया हों, अथवा जिका चिन्तवन नहीं किया गया, 
अथवा वर्तमानमें जिसका आधा चिन्तवन किया है, इत्यादि अनेक मेंदस्वरूप 


मार्गणा-स्पान ११९ 
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वूसरेके मनमें स्थित पद्मर्थ जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानकों मनापयेय नान 


कहते हैं | यह मन:पर्यय ज्ञान मनुष्यक्षेत्रमें ही होता है, आदर नहीं ॥३४॥। 

जो जान सम्पूर्ण, समग्र केवल, अतिपक्षरहित, स्वेपदायगत, और लोका- 
लोकमें अन्धकार रादित होता है, उसे केवलज्ान जानना चाहिये ॥३े५॥ 

< संयम मागेणा 

अर्दिसा,! अचौरय, सत्य, झील (त्रह्मनयें) और अपरिहहद, इन पाच 
महागतोँका घारण करना; ईयों, मापा, एजणा, आदान-निशेषण ओर उत्सर्ग, इन 
पाच ,समितियोंका पालना; चार प्रकारकी कपायोंका निम्रह करना; सन वचन 
कायरुप दण्डका स्थाग करना; तथा पाच इंद्रवियोंकीं जीतना; इसकों सेयम 
कहते हैं ॥२६॥ 

९ दशेन सागेणा 

सत्तात्मक वस्तुओंके आकारका बोच किये बिना, तथा पदार्थीकी 
विशेषताओंकों जाने बिना, जो आत्मावधानरूप सामान्य ग्रहण होता है उसे जैन 
दिद्धान्तमें दर्शन कहते हैं ॥३२७।॥। 

जो आत्मावधान चश्लुरिन्द्रिय द्वारा प्रकाशित होता है, या जब पदाये 
आखों द्वारा देखा जाता है तब उसे चक्षुदशन कहते हैं। और चक्षुक्रे सिवाय 
दूसरी चार इन्द्रियेंके अथवा मनके द्वारा जो प्रकाशित होताएँ उतकों अचश्षुदशन 
कहते हैं ॥३८॥ 

अवधिशान होनेके पूवे उमयर्म अवधिके विषयभूत परमाणुते लेकर 
महास्कन्धपर्यन्त मूर्तव्यकीं जो देखता है उमकों अवधिद्‌दन कहते हैं । ३९ ॥ 

तीन, मंद व मध्यम आदि अनेक अवस्थाओंकी अपेक्षा तथा चंद्र, धूथे 
आदि पदायोक्ती अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश जगत्‌में परिमित ख्षेत्रम रहते हैँ, 
किन्तु जो छोक और अलोक दोनों जगह प्रकाश करता हैं, ऐसे प्रकाश को 
केबल दर्शन ऋदते हैं || ४० ॥ 


१० लेद्या मागेणा 

छेश्याऊ़े ग़ुणकों (सरूपको) जाननेवाले गणधरादि देवोनि-लेद्याका स्वरूप 
ऐसा कद्दा है कि जिसके द्वाए जाँव अपनेकों, पुण्य और पापते लिप्त करे, पृण्य 
ओऔर पापके अधीन करे, उसको छेश्या कहते हैं ॥४१॥ 


६२३० तत्त्व-सम्ुच्च य 


कषघायोदयते अनुस्क्त योग प्रवुत्तिकों लेदया कहते हैं | इसलिये दोनोका 
४ छू पु 
कार्य प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन चार अकारका बंध करना कहा 
दे 
शया हूं ॥४२॥। 5 
० ड़ .प ३ पे कल 
लेश्याओं के नियमसे ये छह निर्देश अर्थात्‌ भेदोंके नास हैं--- कृष्णलेश्या, 
न हि ० 8७ ७ 4 2 
नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या (पीतकैश्या), पद्मडेश्या और झुकछलेदया ॥४३॥ 


ऐप 


अश्वभ लेश्या सम्बन्धी तीमतम, तीमतर आर तीत्र, ये तीन खान, तथा 
झुमनेशया सम्बन्धी सन्‍द, मन्दतर और सन्दतम, ये तीनस्थान होते हैं, क्योंकि कृष्ण 
लेब्यादि छह लेश्याओंके शुभस्थानोंमें जघन्यते उत्कृष्ठपयन्त और अशुभ स्थानोंमें 
उत्कृष्ठेस जधन्यपर्यन्त प्रत्येकर्मे घटस्थानपतित द्वानिवुद्धि होती है ॥॥४४॥ 


कृष्ण आदि छह लेदश्यावाले छह पथिक बनके मध्यमे मार्गते प्रष्ट होकर 
फलाँसे पूर्ण किसी बक्षकों देखकर अपने अपने मनमें मैम्न प्रकार विचार करते हैं--- 
कुष्णलेश्यावाला विचार करता है.कि मैं इस वृश्चकों मूलते उखाड़कर इसके 
फलोंका भक्षण करूंगा | नीललेश्याचाछा विचारता है कि में इस वक्षकों स्कम्घते 
काटकर इलके फल खाऊंगा ) कापौत लेश्यावाला विचार करता है कि में इ8 थ्षेकी 
बडी बड़ी शाखाओंक्ों काटकर इसके फलोंकों खाऊंगा। पीतलेश्यावाला विचार 
करता है कि मैं इस वृक्षकी छोटी उपश्ाखाओँक़ों काटकर इसके फरलोका खाऊंगा। 
पद्मलेश्या वाल विचारता है कि में इस वृक्षेक फर्ोंकों तोड़कर खाऊंगा। 
शुक्ल लेश्यावाछा विचार करता है ककि में इस वृक्षह्ने स्‍्वये दूटकर गिरे हुए फछोंकी 
खाऊंगा | इस प्रकार जो मनपूर्वक वचन और कार्यकी प्रवाति होती है वह 
लेदयाका कम है ॥४५-४६॥ 

तीत क्रोध करनेवाला हो, बैरकों न छोड़े, लड़ाकू स्वभाव हो, धर्म और 
दयासे रदित हो, दुष्ट हो, जो किर्साके भी वश न हों, ये सब कृष्ण रेदया वालेकी 
छक्षण हैं ॥४०॥ 

काम करने मन्‍्द हो, बुद्धेविदीन हों, कला-चातयते राहित हो, औः 
स्पर्शनादि पाच इन्द्रियोंके विषयोक्रा छोल॒पी दो, ये सक्षेपर्म _ नीललेश्याके लक्षण 
कहे गये हैं ॥४८॥ 

दूसरेंके ऊपर क्रोध करता है, दूसरोकी निन्‍दा करता है, अनेक प्रकार 
दूससेंको दोष छगाता है स्वयं बहुत झोकाकुलित तथा भयप्रत्त होता है, कार 
अकार्यका कुछ विचार नहीं करता, ये छब कपोत लेब्या वाले के लक्षण हैँ ॥४९॥ 


मार्गणा-स्थान १२१ 


अपने कार्य व अकाये, श्रेय या अश्रेयक्रों समझनेवाछा दो, सबके विषयमें 
समदर्शी हो, दया और दानमें तत्पर दो, कोमल परिणामी हों, ये पीतलेश्या वा छेके 
लक्षण हैं ॥५०!॥ 
दानशील हो, सज्जन हो, चोखा अर्थात्‌ विशुद्ध दो, कर्मशील शो, दूधरोंके 
बरहुतसे अपराबोंकों भी क्षमा कर दे, साधुओं और गुरुजनोंका आदर-सन्मान करनेमें 
सुख माने, ये पत्मरेश्यावाले मनुष्यक्रे लक्षण हैं ॥५१॥ 
पक 


पक्षपात नहीं करता 5गैर न अपना स्वार्थ साधता है, किन्तु सब्र जीव 
प्रति समतामाव रखता है तथा इष्टसे राग, अनिष्ठतें विद्वेष एवं कुटम्वाडिमें 
आसक्ति नहीं रखता, ये झुक्ललेश्या वालेके लक्षण हैं ॥५२॥ 

११ भव्यत्व सार्गणा 

जिन जीवोंकी अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वॉायिरूप, अनन्त चत॒ष्टयमी 
सिद्धि होनेवाली है वे भव्यस्िद्ध हैं, और जो इसके विपरीत हैं अथीत्‌ सप्तारते कभी 
सिद्ध होनेवाले नहीं हैं | अमव्य है ॥५३॥ 

१२ सम्यकक्‍त्व मार्गणा 

छह द्रव्य, पांच अत्तिकाय व नव पदार्थ इनका जिनेन्द्र भगवाननें जि 
प्रकारसे वर्णन किया है उस ही प्रकारस इनके भ्रद्धान करने को सम्यक्त्व कहते 
हैं | यह दो प्रकारस होता है--एक तो केवछ आशासे अर्थात्‌ आगम वाक्य होने 
मात्रते भ्रद्धान, ओर दूसरा अधिगमसे अर्थात्‌ युक्ति व तर्क सहित परीक्षापूर्वक 
शान करके श्रद्धान ॥५४॥ 

दर्शन मोहनीय कर्मके क्षीण हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान होता है उसको 
भायिक सम्यक्त्व कद्दते हैं। यह सम्पक्त्व नित्य अन्य कर्मी के अय हो नेका कारण है ॥५ ५। 

दर्शन मोहनीय कर्मक़ी सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे पदार्थोका जो चछ मलिन 
अगाठरूप श्रद्धान क्षेत्रा है उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं ॥५६१ 

दर्शन मोइनीय कर्मके उपशमसे जो पदार्थोका श्रद्धान होता है उसको 
उपशम सम्थक्त्व कहते हैं । यद्द सम्यक््व इस तरहका निर्मल होता है जैसा कि 
निर्मेठी आदि पदार्थोके निमिच्॒से कीचड आदि मलके नीचे बेठ जानेपर जल 
निर्मेल होता है ॥५७॥ 

जो जीव सम्यक्त्वसे तो च्युत हो गया है, किन्तु मिथ्यात्वकों प्राप्त नहीं 

हुआ है, उसको सासन कहते हैं | यह जीव औपशामेक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, 
ओदयिक और पारिणामिक मावोरमेंसे पाचवें पारिणामिक भाबोंसे युक्त होता है ॥५८॥ 


१२२ तत्त्व समुच्चय 


हि 4 कप 


विरताजिर्तके समान जिस जीवके तत्त्वोंके विषयमे श्रद्धान और अश्रद्धान 
दोनों दों उतकों सम्यग्मिथ्याइष्टि समझना चाहिये ॥५९॥ 

गो जीव जिनेंद्रदेवके कहे हुए आस, आगम व पदार्थका क्षद्धान नहीं 
करता; किन्तु कुगुरूओंके कहे हुए या बिना कटे हुए भी मिथ्था पदार्थका भ्रद्धान 
करता है, उसको मिथ्याहृष्टि कहते हैं |६०॥ 

१३ संज्ञा मार्गणा 

*.. नोइन्द्रियावरण कमके क्षयोपक्षमकों व तज्जन्य ज्ञानकों सशा, कहते हैं। 
और जिनके यह संज्ञा न हो, किन्तु केवछ यथात्म्भव इन्द्रियजन्य ज्ञान हो, उनको 
असंशी कहते हैं ॥६१॥ 

दितका अहण और अहितका त्याग करानेके प्रकारकों शिक्षा कहते हैं। 
इच्छापूर्वक हाथ पेर आदि अंगों के चल्ननेक्रो क्रिया कहते हैं। वचन द्वारा 
बताये हुए वस्तु स्वरूप या कर्तव्यकों उपदेश कद्दते है, और >छरेक आदिके 
पाठकों आलाप कहते हैं। जों जीव इन शिक्षादिककों मनके अवरूम्बनमें 
प्रहण-घारण करनेकी योग्यता रखता है; उसको संज्ी कइटते हैं | और जिस जावों में 
यह योग्यता न हो उसको असुज्ञी कहते हैं ॥६२॥ 

जो जीव प्रद्धत्ति करनेके पहले अपने कप्तेच्य ओर अकर्तव्यक्रा विचार करें, 
तथा तत्तत और अतत्त्वका स्वरूप समझ सके, और उसका जो नाम रक्‍्खा गया 
हो उस नामके छारा बुलानेपर जा सके, उसको समनस्क कहते है। और इससे 
जो विपरीत है उसको अमनस्क या असंशी कहते हैं ॥६३॥ 


१४ आहार मार्गणा 
शरीर नामक नामकर्मके उदयते द्वव्यात्मक देह, वचन और मन बनमनेके 
योग्य पुदूगलकी नोकमेबगेणाओंका जो अइृण होता है उसको आहार कह्दते हैं ॥६४॥ 
बिग्रहगति अरथात्‌ एक शरीरकों छोड़कर दूधरें शर्ररका ग्रहण करनेके छिये 
गमनकों प्राप्त होनेवाले चारों गाति सम्बन्धी जीव, प्रतर अर्थात्‌ वर्गप्रदेशानुसार और 
लोकपूरण अर्थात्‌ घनप्रदेशानुसार अपने माक्तप्रदेशों द्वारा समस्त छोककों मर देने 
रूप समुद्घात करनेवाले सयोगकेवडी, अयोगकेवली, और छिद्ध, ये जीव तो 
अनाद्वारक होते हैं, ओर इनकों छोड़कर शेष समस्त जीव आद्वरक दोते हैं ॥६५॥ 


[ नेमिचन्द्राचायक्रत जीवकाण्ड ] 


; १३; 
ध्यान 


जैसे अमेद्य कवचंते सुरक्षित योद्धा संग्रामके अग्रभागमें युद्ध करता हुआ 
मी झन्नुओं द्वारा अर्ूष्य होता है, व प्रहरणादि क्रियामे समय होकर उन वैरियोंकों 
जीत लेता है, उसी प्रकार कर्मोक्रे क्षय करने प्रदत्त हुआ साधु-क्षपक्र चैयरूपा 
कवचसे सुसज्जित होकर परीपदरूपी शत्नुओंक्रे लिये अलष्य हो जाता है, तथा 


मे पी. 


धघ्यानमें समर्थ दोकर उन वैरियोंकों जीत लेता है ॥ १-२ ॥ 
ध्यानमें तत्लीन पुरुष सदेव राग, द्वेष, इन्द्रिय, भय व कषायोंकों जीत 
रेता है, तथा राते, अराति व मोहका विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ 
धर्मध्यान चार प्रकारका द्ोता है ओर झुक्र॒ध्यान भी चार प्रक्ारका 
होता है। ये ध्यान दुर्जोक्ों दूर करनेवाले है | अतएव संसारके जन्म, जरा व मरण 
आदि दुखोंसे मयभीत हुआ पुरुष इन दोनों ध्यानोंका अभ्यास करता है ॥४॥ 
अशुभध्यान 
क्षुधा तृषा आदि परीषद्दोंते संतापित होनेपर भी आते और रौद्र इन दो 
ध्यानों में कभी प्रदत्त न होने, क्योंकि मछे प्रकार तपश्नयों करनेवाले साधुकों भी 
आते ओर रोद्रध्यान नष्ट कर डालते हैं ॥५॥ 
१. आतंध्यान 
आर्तंष्यान चार प्रकारका होता है और रोद्रध्यान भी चार प्रकारका है । 
संस्तर अथौत्‌ शैयागत क्षपक ध्यानके इन सब्र भेदोंकों पृणरूपले जान ले | अमनोश 
अर्थात्‌ अनिष्ट की प्राप्तिसे, इशके वियोगसे, परीषद अर्थात्‌ हुक्‍्खकी वेदनासे एवं 
भोगोंकी अमिलाषासे जो कपाययुक्त भाव होंता है वही संक्षेपर्में चार प्रकारका 
आतंध्यान कह्टा गया है ॥६-ण॥ 
२. रौद्रध्यान 
स्तैनिक्य भर्थात्‌ चोरी, सपा अर्थात्‌ झूठ, और स्वरक्षण अथात्‌ अपनी घन- 
सम्पत्तिकी रक्षा, इन कार्योँमें तथा पृथ्वी, जल, अजि, वायु, वनस्पाति एवं द्वीन्द्रियादि 
भस इन छह कायके जीवोका घात करनेमें जो कषाययुक्त परिणाम होते हैं वही 
सक्षेपत्त रोद्र ध्यान कह्दा गया हैं | ८ ॥ 


१२४ तत्त्व सम्मुच्चय 


ये दोनों आते और रोद्रध्यान महामयकारी तथा स्वगादिक सद्गतिकी प्राप्तिमें 
विष्नरूप हैं, अतएव इनका अपहरण करके सदेव घर और शुक्ल ध्यानमें अपने 
चित्तका वरात्तिकों ल्गावे | ९६ ॥ 

शुभध्यान 

स्पर्शादि इन्द्रियों, कोघादि कषायों व मन, वचन और कायकी प्रवुत्तिरूप 
योगेके निरोधकी इच्छा करता हुआ, तथा कर्मोकी आधिकसे आधिक निजरा, चित्तके 
वशीकरण एवं सम्यगदशन, शान ओर चारित्ररूप सन्मार्गके अविनाशका विचार 
करता हुआ साधु अपनी दृष्टिकों ब्राह्म पदार्थेप्ति यथाशाक्ति रोककर ध्यानमें लूगावे, 
और संसारते छुटकारा पानेक्रे लिये जआात्माका स्मरण करें। अपनी इन्द्रियोंको 
उनके विषयोंसे इठा ले, मनकी प्रद्त्तिको इन्द्रियोंके व्यापारसे रोक ले ओर उसे 
आत्म-चिंतनमें लगा दे | इस प्रकार मन, वचन व कायकी समस्त बाह्य प्रद्त्तियोंकेा 
रोक कर उन्हें आत्मध्यानरमें ही घारण करे ॥३०-११॥ 

३. घर्ंध्यान 

उक्त प्रकारस एकाग्र होकर ममकी चंचल्ताका निरोध करके चार प्रकारका 
घमध्यान करे । आज्ञा अर्थात्‌ आगमोपदेश, अपाय अर्थात्‌ पाप और पुण्यका 
विवेक, विपाक अर्थात्‌ नाना कर्मोंका नाना प्रकार फल, एवं संखान अर्थात्‌ लोंक- 
रचनाका स्वरूप, इनका विचय अर्थात्‌ मनसे विचार पूर्वक शोच करना, यहीं 
चार प्रकारका धर्म ध्यान है ॥१३॥ 

घर्मका लक्षण इस प्रकार दई--आजव अर्थात्‌ निष्कपट सरल भाष, 
लघुता अर्थात्‌ निष्पारिग्रह अथवा अब्पपरिग्रद च्वात्ति, मार्दव अर्थात्‌ आठ प्रकारके 
मद रहित कोमल परिणाम, उपशम अर्थात्‌ क्रोधांदि कषाय रहित शान्त भाव, 
तथा छासत्रके उपदेश द्वारा अथवा खमाक्‍तः पदार्थोँके स्वरूप जाननेकी रुचि 
अर्थात्‌ तत्वजिशासा | धघर्मके इन लक्षणोंसे युक्त मनुष्य ही धर्मध्यानका 
पात्र है ॥१७॥ * है ' 

धर्मध्यानका अवल्ूंचन पांच प्रकारका है--वाचना, प्रच्छना, परिवतेन 
अर्थात्‌ पाठकी पुनराद्वाति या आम्ञाय, अनुप्रेक्षा अर्थात्‌ प्राप्त किये हुए पदार्थ 
ज्ञानका अनुचिन्तन, और शाख्रसे अविरुद्ध धर्मेकधा” आदि सभी बातोंका 
विचार ॥१५॥ हु 


है. 


घ्यान १२५ 


पाच अध्तिकाय, छह जीवनिकाय, छद्द द्वच्य तथा अन्य पदार्थीका 
स्वरूप जो आजा अथीत्‌ शाज्त्रोंके बचनों द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है 
यह सच 'आज्ञा-विचय' नामक घमेध्यानमें चिन्तन करने योग्य है ॥१६।॥ 


जैन मतानुमार कल्याणकी प्राप्ति उत्पन्न उपायों एवं ज्सस प्राप्ति में 


७ ३4०० अत 


होनेवाले अपायो अर्थात्‌ विध्न बाधाओं तथा जीवोौके झुम और अश्ञुभ परिणामोका 


के 


विचार करना अपाय-विचय' नामक धर्मध्यान है ॥श्णा। 


जीवॉके एक या अनेक मर्चोम पुण्य और पाप रूप कर्मोके फलका, तथा 
कर्मोकी उदय, उर्दारण, संक्रमण, बन्ध व मोक्षरूप अवस्थाओंका चिन्तन 
“विपाक-बिचयः नामक धर्मध्यान में किया जाता है ॥१८॥ 


हम... | 


अधोलोक, तियेग्लीक व ऊरध्वछोक इन तीनों लोकीका उनके भेदोपमेदों 
तथा आकारादि संस्थानका एवं उन्हींकी आनुषागेक बारह अनुप्रेक्षाओँका चिन्तवन 
करना 'संस्थान-विचय” नामक घर्मध्यान है ॥१९॥ 


वे बारह अनुप्रेज्ञाए इस प्रकार हैं---अप्लव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, 
संसार, छोक, अशुचित्व, आस्॒व, सत्र, निजंये, धर्म और बोंघ। इनका भी 
विचार सस्थान-विचय धर्मध्यानके भीतर करने योग्य है ॥२ ०] 
४. शुकृूध्यान 
पूर्वोक्त प्रकारसे धमध्यान करके क्षपक जब लेब्याकी उज्ज्वल्ताको प्राप्त हो 
जाता हैं तब वह घमम ध्यानका उलंघन कर शुक्रव्यान करना प्रारंभ करता है ॥२१॥ 


शुक्लध्यान चार प्रकारका है--पहला प्रथक्त्व-वितकंवीचार, दूसरा एकरंव- 


वितर्कबीचार, तीसरा यूक्ष्मक्रिया और चौथा समुच्छिन्नक्रिया ॥३२-२३॥ 

जिनका मोहनीय कर्म उपशान्त हों गया है ऐसे साधु जो अनेक द्र॒व्योका 
अपने मन वचन-कायरूप तीनों योगों द्वारा ध्यान करते हैं, इस कारण तो उसे 
पृथक्त्व कहते हैं। और चूंकि पूर्वगत श्रुतागके अर्थ करनेमें कुशल श्रुतकेवली 
साधु वितर्क अर्थात्‌ श्रुत््रे आघारसे विचार करते हैं, इसलिये यह ध्यान 
विर्तक रूप है। एवं अर्थ अर्थात्‌ ध्येय द्रव्य या उसकी पर्याय विशेष, व्यंजन 
अर्थात्‌ पदार्थकी प्रकट करनेवाले वचन व योग अर्थात्‌ मन, चचन) कायकी 
प्रद्मति, इनमें सक्रम अर्थात्‌ एकते दूसरे पर ध्यानका परिचतेन रूप वीचार होता दे, 
इसलिए, इस ध्यानकों सूजमें चीचार भी कहा है | तात््पयं यह कि जिस ध्यानमें 
द्रच्यते पर्याय व पर्योयसे द्रव्य, एक श्रुतवचनसे दूसरे श्रुतवचन, एक योगसे दूसरे 
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योगका ध्यान परिवर्तन होता रहता है वह पृथक्त्व-वितक-वीचार नामक प्रथप् 
शुक्त ध्यान है ॥२४-२६॥ 


चूँकि क्षीणकघाय साधु एक ही द्रव्य या द्रव्यपर्यायका किसी एक योग 
द्वारा ही ध्यान करता है, इसलिये तो एकत्व कहलाता है। और पूर्वोक्त प्रकारसे 
श्रुतकेबली साधु श्रुतके आधारसे विचार करता है, इसलिये विर्तक रूप है। एवं 
अर्थ, व्येजन व योगोंका संक्रम नहीं होता इसलिये अवीचार दहै। ताले 
यह कि जिस ध्यानमें श्रुतचिंतन अर्थात्‌ वितक तो होता है, किन्तु ध्यानका 
विषयमृत्त द्रव्य तथा चिन्तनका साधनभुत योग एक ही रहता है--उसका वीचार 
अर्थात्‌ विपरिवर्तन नहीं दहोता--वह एकत्व-बित्तक-अवीचार नामक द्वितीय शुकू- 
ब्यान है ॥२७-२९॥ 

जिस ध्यान में न तो वितर्क है और न बवीचार, किन्तु केवल सूक्ष्म काय- 
योग होनेसे सूक्ष्म क्रिया सात्रका अवलंबन होंता है, तथापि ध्यानका विषय समस्त 
द्रव्य और प्योय एक ही समय द्वोते हैं, वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरा 
शुकृध्यान है ॥३०॥ 

वितर्कर हित, बीचार रद्दित, क्रिया रद्धित, समस्तर्शालॉकी पूर्णताका सद्भावी, 
योगोंके निरोध सहित जो ध्यान होता है वह अन्तिम व्युपरवक्रियानिश्षेत्ति नामक 
चतुर्थ उत्तम झुक्लध्यान है | इस आन्तिम व अप्रतिपाति अर्थात्‌ कभी न छूटनेवाले 
शुक्ल-ध्यानको योगोंका निरोध तथा औदारिक, वैजस और काम्मण इन तीनों शरीरोंका 
नाश करनेवाला चोदइवें गुणस्थानवर्ती अयोगिकेव्ली करता है ॥३२१-३२॥ 


० १. 


इस प्रकार क्रोधादि कधायोंके साथ युद्ध करनेमें क्षपक्रके 
आयुष है | ध्यान-रद्दित क्षपक उसी प्रकार अतफल होता है जेसे 
का योद्धा ॥३३॥ 


हे 


जैसे रणभूमिम रक्षाका साधन कवच है उसी प्रकार कपायोँके साथ युद्ध 
करनेमे ध्यान ही आत्मरक्षाका साधन दे | और जिस प्रकार युद्धमें बिना कवचका 
योद्धा नाशको प्राप्त दोता है, वेठें दही ध्यान किये बिना क्षपक्र अपनेकों कषारयोंसे 
बचा नहीं सकता ॥ह ४॥ 


ये ध्यान ही 
बिना आयुध 


[ शिवायकृत भगवती आराधना ] 


१७ 
स्वाह्माद 


जो जीवादिक द्र॒व्यतमूद्द नाना प्रकारके भावोंसे संयुक्त कद्दे गये हैं, उनके 
स्शकक्‍रणके देतु प्रमाण और नय के लक्षण भी बत्तलाये गये हैं ॥१॥ 


द्रव्यों>े समस्त स्व॒भावोमें सबंस आधिक व्यापक स्वभाव अस्तित्व है, 
क्योंकि सभी द्रव्योमें 'अस्ति' अथोत्‌ भावात्मक सत्ता पाई जाती है और “अस्तित्वो 
शुण समस्त मांवात्मक पदार्थोर्म विद्यमान है ॥२॥ 

इस प्रकार जो द्रव्य सत्तारूप है वह प्रमाणका विषय है, अथीत्‌ उतकी 
पूरी जानकारी प्रमाण द्वारा प्राप्त होती हे । इसी प्रमाण जानका एक अंश नय 
कहलाता है, और नयकी यद आशिक जानात्मकता शब्दोमें 'स्थात्‌)! वचनके 
द्वारा प्रकद की जाती है ॥३॥ हु 

किसी भी द्रव्यका ज्ञान सामान्य व विश्ेप रूप होता है, और इन दो 
प्रकारके जानेंमे कोई विरेघ नहीं हे। पदार्थोकी यह द्विरूपकता और उनमें आविरोध 
की तिद्धि सम्यक्त्व अर्थात्‌ झद्दृदृष्टि द्वाराही हो सकती हैं। सम्यक्‍त्वतें विपरीत 
मिथ्यादृष्टि द्वारा यह सिद्धि नहीं हो सकती ॥४)ा 

यह सयगदृष्टि अपेक्षा वाचक 'स्थात्‌” झब्दोंके द्वारा प्रकट होती है | जद्दा 
इसका प्रयोग नहीं किया जाता वहा अपेक्षा रहित एकान्तरूप वचन होनेसे 
मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती दैं। अतएवं सामान्य और विशेष, इन दोनोंका 
विषय "स्यात्‌? शब्दके प्रयोग द्वारा समझना चाहिये। अर्थात्‌ जब किसी वस्तुके 
विषयमें कोई विशेष बात कही जाय तग्र 'स्यात्‌! झाब्दके द्वारा यह भी प्रकट 
कर देना उचित हे कि उस वस्तुका वह स्वरूप एक अपेक्षा विशेषसे 
है, तथा उस बच्तुर्में अन्य सामान्य गुण भी हैं ॥५॥ 

वस्तुके गुण-घम चांद नयविषयक्र हों और चाहे प्रमाणापैषयक, किन्तु वे 
होते परस्पर सापेक्ष ही हैँ । अतएव सापेक्षत्व ही तत्त्व है। और निरपेक्षता उसके 
विपरीत अर्थात्‌ अतत्त्व है ॥ ६ ॥ 

यद्द जो ' स्यात्‌? शब्द है वह निपातनसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकाति-प्त्यय 
विवेकके रूड़ित द्व वस्तुके विधि ओर निषेधात्मक स्वरूपकों प्रकट करनेवाला 
माना गया है | अतएव यह दब्द वाक्यार्थममं सापिक्षताकी सिद्धि करता है ॥ ७ ॥ 
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प्रमाण, नय व दुनेय युक्त वस्ठुक्ले छारूपकों प्रकट करनेवाले सात ही मैग 
अर्थात्‌ वचनोकी शेलिया देती हैं | उनमें स्यात्‌ शब्दके प्रयोगसे परस्पर सापेक्षता 
स्थापित हो जाती है और वे वचन प्रमाण रूप हो जाते हैं। उनके एक एक 
बचन भग नयसे अर्थात्‌ वस्तुके किसी एक अश-विशेषकों सापेक्षरूपसे प्रकट करनेके 
कारण वें सब वाक्य नयरूप है। किन्तु जब उनमें स्थात्‌ शाब्दका अमाव होंनेसे 
सपेक्षकृता नहीं रइती ओर वे एकान्तवाची दो जाते हैं, तब वे दुनेयरूप हैं ॥८॥ 
वे सात प्रमाण-मंगिया निम्न प्रकारस जानना चाहिये;- 
$ स्थादू अस्ति[' 
२ स्थाद्‌ नास्ति 
३ स्याद्‌ अस्ति-नास्ति । 
४ स्थाद्‌ अवक्तव्य । 
५' स्थाद्‌ अख्ति अवक्तब्य | 
६ स्थाद्‌ नास्ति-अवक्तव्य | 

- ७ स्थाद्‌ अस्ति-नास्ति-अवंक्तव्य ॥९॥ 

* सतू * द्वव्यका लक्षण दे । अतणव प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्तोक़ी 
अपेक्षास “अस्ति? स्वभाव' है| किन्तु वही द्रव्य परद्वव्य आदिकी अपेक्षा 
जास्ति! खभाव है ॥१ ०॥ 


जब 'स्व' और “पर? ये दोनों नयोंकी अपेक्षा कथन क्रिया जाय तब 
द्रव्य ' अस्ति नास्ति ? रूप कह्दा जाता है। किन्तु यदि माना जाय फि ये दोनों 
दृष्टियां वचनमें एक साथ ग्रहण नहीं की जा सकती, तो द्रव्य 'अवक्तव्य' कहा 
जाना चाहिये । और जब इस अवक्तव्यता पर उक्त तीनों नयों के साथ साथ 
इंष्टि रखना अपेक्षित हो. तब“ अस्ति-अवक्तन्य ', ' नास्ति-अवक्तव्य ” और 
“अत्ति-नास्ति-अवक्तव्य * ये तीन मंग उत्पन्न हो जाते हैं ॥११॥ 

ये ही अस्ति, नास्ति, अस्ति-नास्ति, अवक्तव्य तथा आस्ति-अवक्तव्य, 
नास्ति-अवक्तव्य और अस्ति-नास्ति-अव्यक्तव्य रूप वचन-मेंग जब “स्थात्‌ ” जब्दसे 
रहित होने के कारण नय सापेक्ष न होकर निरपेक्ष होते हे तब वे दुर्नयर्भंग अर्थात्‌ 
अशुद्ध व दूषित वचनमभंग कहलाते हैं ॥१२॥ 


* जब स्व, पर आदि अनेक विवक्षाओंमेंते 'अखि? “नास्तिः रूप कोई 
एक विवक्षा खीकार की जाती है, तो उसका प्रतिपक्षी स्वभाव भी तो अनुषंगिक 
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रूपसे उसका अनुकरण करता ही है। अतण््य सत्र वस्तुओके स्वभाव-कथनमें 
इस सापेैक्षत्वकोी स्थात्‌! झाब्दके द्वारा अवश्य साधना चाहिये ॥१३॥ 


धघर्मी अर्थात्‌ द्रव्य घमस्वमाव अथात शुणात्मक-नाना ग्रुणोंके सेमूहरूप- 
द्ोता है । और वे अनेक धमे अपने अपने एक एक स्वरूपसे उस द्रव्य रहते हुए 
भी परस्पर एक दूसरेते भिन्न हैं | अतः उनकों उनके गोंण व मुख्य भावसे जानना 
चाहिये। अर्थात्‌ जब किसी एक घर्मपर ध्यान दिया जाता है तो वही घमे मुख्य 
हो जाता है ओर दूतरे सत्र घर गौण हो जाते हैं ॥१४॥। 


बस्तु-स्वरूपके कथनमैं जो अनेक नरयोंका अवरूम्बन लिया जाता है उनमैसे 
प्रत्येकर्मे जब स्यात्‌ आब्द जोड़ा जाता है तभी वे नय द्रव्यके स्वभावकों यथार्थ 
रूपसे प्रकट करते हैं। जब नय व प्रमाण शुद्ध होते हैं तभी थे युक्ते रूप होते 
हैं । और युक्तिके विना तत्त्वका निरूपण नहीं होता ॥१५॥ 


तत्व हेय ओर उपादेय दोनों प्रकार का होता है। इनमेंसे परद्रव्य तो 
निश्चयत; देय ही कहा गया है। किन्तु स्वद्रब्य भी नयोंके अनुसार हेय या उपादेय 
जानना चाहिये ॥१६॥ 

एकान्त, विपरीत आदि मिथ्या ज्ञानसे युक्त तथा रागहेबादि वत्तियों स्गद्वित 
आत्मरूप भी नियमसे त्यागने योग्य है | इससे विपरीत अर्थात्‌ झुद्धशानमय वीतराग 
आत्मा ध्यान करने योग्य हैं, ऐसा सिद्धिके आमिलाषी जीवको जानना चाहिये ॥१७॥ 


जिस नयके द्वारा एक वस्तुके अनेक पर्मोमें “स्थात्‌ः शब्दके प्रयोगसे 
भेदका उपचार किया जाता है वह “व्यवहारनय ? कट्ठा गया है। तथा इसके 
विपरीत जिस नग्रम वस्तुके असछी स्वरूपपर दृष्टि रखकर अमेद स्थापित किया जाता 
है वह ' निश्चयनय ? है ॥१८॥ 


निश्चयनयंके अनुसार जो एकरूप और ध्येयरूप है वही व्यवहारनयक्रे अनुसार 
अन्यप्रकार अर्थात्‌ न नाूूप और अध्येय कद्दा गया है। निश्चय नयानुसतार निज 
आत्मा सम्यग्दशन, ज्ञान और चारित्र इन तीन गु्णोके कारण सिद्धरूप ही है तथा 
व्यवहार नयानुतार सपधारी आत्मा अपने रागादि विभावोंके कारण लिद्ध नहीं है। 
संसारी और छिद्ध जीव (थक पृथक हैं ॥१९॥ 


द्रव्याधिक, पयोगार्थिक व व्यवद्वार ये तीन नय भूतार्थ अर्थात्‌ वस्तु स्वरूप 
को प्रकट करनेवाले है । अन्य अनेंक्र नय व्यवह्ाारानुसार कहें गए हैं | किन्तु 


१३० तत्व-सम्ुुच्चय 


शुद्ध रूपसे नय दो ही हैं, निश्चय और व्यवहार | तथा वस्तुके अस्तित्व द्॒व्यत्त्व 
आदि उत्कृष्ट स्वरूपको बोध करानेवाछा एक निम्चय नय ही है ॥२०॥ 

जो भाव जिस वस्तुका कद्दा गया है, वह प्रधानतया तो द्रव्य रूप ही है । 
इसलिये वही भाव ध्येय कहा. गया है जो परमभावत्राही निश्चय नयका विषय 
है ॥२१॥ 


तत््वॉका अन्वेषण करनेके कालमें इस नय विषयक न्यायशास्त्कों युक्ति- 
पूर्वक समझ लेना चाहिये, क्योंकि अभ्यास कालमें वस्त॒ुके स्वरूपका साक्षात्‌ 
अनुभव नहीं द्ोता (उसका जो कुछ ज्ञान होता है वह श्रुतके ही आधारसे 
होता है) ॥२२॥ 


वस्तुके अन्य घर्मोकी अपेक्षा न करते हुए एक्ान्त रूपसे एक घम्मका अददण 
करने मात्रसे नाना घर्मतयुक्त द्रव्यका यथार्थ ज्ञान विद्ध नहीं होता । यथार्थ 
शान तो अनेकान्त द्वारा ही होता है। अतएव 'स्वात्‌ ! छाब्द द्वारा प्रकट किये 
जानेंवाले अनेकान्तको अच्छी तरह समंझ लीजिये ॥२३॥। 


[ देवसेनकृत नयचक्र ] 
२४५-२६७ 


३ १५४३ 
नय-वाद 


इन्द्रिय विषयोसे विस्कक समस्त कर्म-मलसे विमुक्त तथा विशुद्ध केवल- 

शानसे संयुक्त वीर जिनेन्द्रको प्रणाम करके पश्चात्‌ नयोका लक्षण कह्दता हूँ ॥ १ | 
नय लक्षण 

बस्तुके किसी एक अंशका बोध करानेवाला जो श्रुतमेद शानियों दारा 
विकल्प रूपसे ग्रहण किया जाता है वह यहा नय कहा गया है| इन्हीं नयों रूप 
जान-प्रणालियों द्वारा मनुष्य जानी बनता है ॥ २॥ 

चूकि नय-ज्ञानके बिना मनुष्यको स्याह्मादके स्वरूपका बोध नहीं होता, 
इसालेय जो कोई एकान्त रूप मिथ्याज्ञानका विनाश करना चाहता हैं उसे नर्योका 
स्वरूप अवश्य जानना चाहिये ॥३॥ 

जिस प्रकार यदि धमविद्ीन जीव सुखकी आभिलाषा करे, या जलफे न 
रहते हुए प्यास बुझाने की इच्छा करे, त्तो उसकी इच्छा कभी ठफल नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार यदि नर्योके ज्ञानंस रहित मूल मनुष्य द्वव्योॉका निश्चित 
जान प्राप्त करनेकी वाछा करें तो वह कदापि सफलीभूत न होगा ॥थ॥। 

मूछ नय केबल दो ही कहे गये हईं--एक द्रन्या्थक नय और दूसरा 


९ रा चड थ 


पयायार्थिक नय | अन्य जो अनेक अगणित नय माने गये हैं वे सब इन्हीं मुख्य 
दो नयोंके भेदोपमेंद ही समझना चाहिये ॥५॥ 

यक्त द्रव्यार्थिक और पर्यौयार्थिक ये दो मुख्य नय, तथा नैशम, संग्रह: 
च्यवहार, ऋजुमज़, शब्द, समभिरूद और एवंभूत ये सात नय इस प्रकार नयोंके 
नौमेंद हैं । एवं तीन उपनय होते हैं । ६॥ 

द्रव्यार्थिक नयके दशश भेद हैं, पर्यायाथिकके छह, नेगमनयके तीन तथा 
संग्रहनयके दो व व्यवहार एवं ऋजुवूत्नके दो दो भेद हैं। शेष सब नय एक एक 
हो हैं । ये नयोंके १०+६+३+२+२+२+-३७२८ भेद कहे । अब उपनयोंके 
भेद कहते हैं ॥७-८॥ 

सदूभूत, असदूभूत और उपचरित, ये उपनयके तीन मेद हैं । इनमेंसे सद्भूत 
दो प्रकारका, असद्भूत त्तीन प्रकारका और उपचरित भी तीन प्रकारका शोत्ता है 
इस प्रकार उपनयके मेदोपमेद २+३+३८-८ होते हैं ॥९॥ 


श्दरेर तत्त्व-समुच्चय 


द्रव्याथिक नयका विषय द्रव्य ही होता है, पर्योयाधिक नयका विषय द्रच्य 
का पयोय होता है तथा सदूभूत उपनयका विषय दो प्रकारके पदार्थ, असदूभूत 
उपनयका नो प्रकारकें तथा उपचरित उपनयका विषय तीन प्रकारके पदार्थ 

होते हैं ॥१०॥ 
ह॒ लछोकिक विषयो्म जो पर्यायकों गौंण करके द्रव्यका मुख्यतासे ग्रहण किया 
जाता है उसे द्वव्यार्थिक नय कहा है, और इसके विपरीत अथीत्‌ द्वव्यको गौण 
करके जो पर्योयका म्रुख्यतास अद्ण किया जाता है उसे पर्योयार्थिक नय कहते 
हैँ ॥११॥ 
द्रव्यार्थिक नय-१० 

कर्मोंके बीचमें फँसे हुए जीवको जो सिद्ध-मुक्त जीवके समान अहण करता 
है वह कर्मापाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्व्याथिक नय है ॥१२॥ 

उत्पाद और व्ययकी गोण करके जो केवल सत्ता मात्रक्रों ग्रहण करता दें 
वह सप्ता-आहक छुद्ध द्वव्याथिक नय है ॥११॥ 

गुण, गुर्णी, द्रव्य ओर पर्याय, इन चार भ्रकारके पदार्थेर्मिं जो मेद नहीं 
करता वह भेद-विकल्पनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय है।॥ १४॥ 

जीवके जो ज्ञान-दर्शन आदि भाव हैं उनमें रगादिक विभावोंकों भी जो 
जीवके ही भाव कद्दता है वह कर्मोपाधि-सापेक्ष अशुद्ध द्वव्याथिक नय है ॥१५॥ 

उत्पाद और व्यय सहित सत्ताकों अहण करके जो द्रव्यमें एक दी समय 
तीनों घ॒म अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय और ओऔब्य स्वीकार करता है वह उत्पाद- 
व्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ॥१६॥ 

गुण और गुणी आदिमें परस्पर भेद रहते हुए भी जो द्रच्यमे उनके बीच 
सम्बन्ध स्थापित करता हें बह सेदकल्पनासापेक्ष अश्ुद्ध द्रव्यार्थक नय है ॥१७॥ 

गुण य पर्यायरूप समस्त वस्तुस्वमाबोंमें जो अन्वयरूपसे यह भी द्रव्य है, 
यह मी द्वव्यदी है, इस प्रकार द्रव्यक्ी ही स्थापना करता है चह अन्वय द्वव्यार्थिक 
नय कहा गया दे | १८ ॥ 

जो स्वद्गव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव; इस स्वचतुश्यकी अपेक्षा 
द्रव्यकों सत्रूप ग्रहण करता है वह स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यायिक नय दे। तथा 
इसके विपशेत जो परद्र॒व्य, परक्षेत्र पंरकाल आर परभाव इस परचतशष्टय का अपक्षास 
द्रब्यकों अन्तरूप अदण करता दै चंह परद्वव्यादिधाहक द्वव्याथिक नय हे ॥१९६।॥ 


नय-वाद १३३ 


जो द्रव्यके स्वभावकों उसके अशुद्ध, शुद्ध व उपचार स्वरूपसे राहत केवछ 


परम आर्थाव्‌ प्रमुख भावरूप मात्र ग्रहण करता है उसे, छिद्धिकी अभिलाषा रखनेवालेकों, 
परमभावशाहक द्॒व्यार्थिक नय समझना चाहिये ॥२०॥ 


पर्यायाथिक नय-६ 

जो चन्द्र, यू्य आदिकी पर्यायोंकों अक्रान्रिम अथोत््‌ अनाद व अनिधन 
अयाँतू अनन्त स्वीकार करता दै उसे जिन भगवान्‌ ने अनादिनित्य पर्यायार्यिक 
नय कहा है ॥२१॥ 

कर्मोके लय हो जाने पर विनाशका कारण न रहनेते जीव अविनाशी हो 
जाता है, इस प्रकार जो जावकी मुक्त पर्योयको सादि व नित्य बतछाता हैं वह 
सादिनितय पयायार्यिक नय है ॥२२॥ 

सत्ताकों अमुख्य करके जो द्रव्यकी उत्पाद और व्यय अवस्थाओंकों 
ही अहण करता है और इसलिये द्वव्यकों अनित्य स्वभाव बतलाता है वह अनित्य 
झुद्ध पर्योयािक नय है ॥२३॥ 

जों द्रव्यकों एक द्वी काल में उत्पाद व्यय और ओऔव्य, इन तीनों गुणोंते 
संयुक्त मानता है वह अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है ॥२४॥ 

जो समस्त संसारी जावोंकी पर्यायोंकों सिद्धोंके समान शुद्ध कद्दता है, 
वह अनित्य-झुद्ध पर्यायार्थिक नय है ॥२५॥ 

चारों गतियोंके जवॉकी पर्यायोंकों जो कर्मोकी उपाधेके संयोगके कारण 
अनित्य और अशुद्ध बतलाता है वह विभाष-अनित्य-अशुद्ध पर्योयार्थिक 
नय है ॥२६॥ 

१. नेगम नय-३ 

जो द्रव्य या कार्य पूवकाउमें समाप्त हो चुका हों उसका बतमान कालूमें 
द्वोते जैसा अरदण करनेवाल्य भूत नेगस नय है। जैसे सहसों वर्ष पूर्व हुए भगवान्‌ 
मह्ावीरके निवाणकी निर्वोण चतुर्देशीके दिन कहना आज वीर मगवानका 
निवोण हुआ है? ॥२७॥ 

जिस कार्यकों अभी प्रारंभ द्वी किया है उसको छोगोंके पूछने पर पूरा 


हुआ कहना, जंते मोजन बनाना प्रारंभ करने पर द्वी यह कहना कि “आज 
भात बनाया है? यह वर्तमान नेगम नय कहलाता है ॥२८॥ 


१३४ तत््व-सम्रुच्चय 


जो कार्य भविष्यकालमें होनिवाला है, उसके अमी निष्पन्न नहीं होने पर 
भी निष्पन्न हुआ कहना, जैंत जो अभी गया नहीं है उसे गया कहना, भावि नैगम 
नय है ॥२९॥ 

२. संग्रह लथ-२ 

भिन्न मिन्न वस्तुओंसं उनके विशेष गुण-घर्मोके कारण भारी विरोध होनेपर 
भी उनके सामान्य “सत्ता? गुणके कारण समीको अस्तिरूप माननेवाला शुद्ध 
संग्रह नय है। तथा उन वस्तुओंमें अवान्तर समानताओंके आधारतसे एक अछूग 
जाति विशेषका ग्रहण करनेबाला अशुद्ध संग्रह नय है ॥३०॥ 


३. व्यवहार नय-२ 

संग्रह नयंके द्वारा ग्रहण की हुई समस्त द्व्योंकी एक जातिमें विधिवतू भेद 
करनेवाला, शुद्धार्थभेदक व्यवहार नय है । जैसे द्रव्यके दो भेद हैं---जाव और 
अजीव । तथा उन अवान्तर जातियाँमें मी उपमेंद करनेवाला अशुद्धार्थभेदक 
व्यवद्वार नय है। जेसे जीवके दो भेद संसार और ग्रुक्त ॥३१॥ 

७. ऋज्जुसूत्र-२ 

ऋजुयञ् वस्तुकी वर्तमान पर्याय मात्रकों विषय करता है | उसमें जो केवल 
एक समयवर्ती पर्यायका ही ग्रहण करता है वह सूक्ष्म ऋजुप्ृत्त नय है; जैसे शब्द 
क्षणिक है । और जो द्रव्यकी परिभितकाल वर्ती स्थिति-विशेषकों अहण करता है 
वह स्थूछ ऋजुमूज् नय है; जैसे मनुष्य कइनेसे मनुष्य आयुभरकी पर्यायका अहण 
करना ॥ ३२-२३ 

७. शब्द्नय 

जो एका्थवाची रब्दोंमें मी लिंग आदिके भेदसे अथेभद मानता है वह 
शाब्द नय कहा गया है; जैसे पुष्य शब्द पुलछिंगमें नौवे नक्षत्रका वाचक होता है 
और पुष्या ज्जीलिंगमें तारिकाका बोध कराती है, इत्यादि ॥ ३४ ॥ 

अथवा, व्याकरणसे सिद्ध हुए शब्दमें जो अर्थका व्यवद्दर किया जाता है 
उसी अर्थकों उस शब्दद्वारा विषय करना, जैसे देव शब्दके द्वारा उसका छुणदीत 
अर्थ देव अर्थात्‌ सुर ह्वी अद्दण करना यह शब्द नय है॥ २५॥ 

8- समभिरूढ़ नय 

जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अपने वाचक शब्दमें आरूढ है, उसी प्रकार 

प्रत्येक शब्द भी अपने अपने अर्थमें आरूढ़ है, अर्थात्‌ शब्दमेदके साथ अर्थमेंद 
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मी द्ोोता दी है, जेसे इन्द्र, पुरदर और शक यद्यपि एक ही देवोंक्े राजाके वाचक 
है, तथापि इन्द्र शब्द उसके ऐव्वर्यका बोध कराता है, पुरन्दरसे प्रकट होता है कि 
उसने अपने झज्ुके पुररेका नाश किया था, तथा शक्त शब्द सूचित करता है 


वह बड़ा सामथ्यवान्‌ है। इस प्रकार छाव्द भेंदानुतार अरथै-भेद करनेवाला 
समभिरूढ़ नय है ॥३६॥ 


७. एवमूत नय 

जीव अपने मन, वचन व कायकी क्रिया द्वार जो जो काम करता हें, 
उस प्रत्येक करमंक्रा बोघक अलग अलग इझाब्द है और उसीका उतछ समय प्रयोग 
क्रनेवाला एवंभूत नय है। जैसे मनुष्यक्रों पूजा करते समय ही पुजारी व युद्ध 
करते समय दी योद्धा कहना ॥३७॥ 

इन नेगम आदि नयोंमे जो प्रथम तीन द्रव्यार्थिक और शेप चार पर्यायाथिक 
कहें गये हैं, उनमें प्रथम चार अथीत्‌ नेगम, सम्रह, व्यवद्दर और ऋजुगृत्र ये 
अर्प्रधान हैं, और शेष तीन शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत शब्दप्रधान हैं ॥३८॥ 

उपनय-३ सदू भूत उपतय-२ 

उपनयके तीन भेद हैं: सदभूत, असदूभूत और उपचरित | शुण, गु्णी, 
पर्योय व द्रव्य तथा कारक व खमावके भेद वस्तुर्मे नामादिके हारा भेद करनेवाला 
सदूभूत उपनय दै | इसके भी दो भेद हैं : शुद्ध गुण गुणी आदिकों विषय करने 
वाला शुद्ध सदभूत उपनय दे | और अश्ृद्ध गुण गुणी आदिको विषय करनेवाला 
अश्यद्ध सदुभूत उपनय है ॥३९॥ 

असदूभूत उपनय-३ 
पर पदार्थोके गुणोंकों आत्मगुण कइ्नेवाला अखदूभूत उपनय है। इसके 


तीन भेद दें : खजाति, विजाति और मिश्र | इन तीनोंमें भी भत्येकके पुन; तीन 
भेद देते हैं ॥४ ०॥। 


जव किसी वस्तुके प्रतिब्रिम्घको देखकर कट्दा जाता है कि यद्द बद्दी वस्तु 
है तो यह द्वव्य और पर्यायमें अमेद करनेवाल्य स्वज्ञाति असदूभूत उपनय दै।॥ए४ श॥। 
जो एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि शरीर पुदूगल कायसे सम्बन्ध रखते हैँ, उन्हें 


जीवका स्वरूप कहना कि यह एकेन्द्रिय जीव है, इत्यादि, यइ् बिजाति असदूभूत 
उपनय है ॥४२॥ 


जीव भी शेय है और अजीवभी शेय है, अतएव वे दोनों शानके विषय 
शनेते ज्ञानरूप ही हैं, इस प्रकार जानकों स्वजात्ति जीव तथा विजाति अजीव 
आमैन्न वतलानेवाला स्वजाति-विज्ञाति या मिश्र अतदूभूत उपनय दे ॥४३॥ 


१३५ तत्त्व-समुच्चय 


[इस प्रकार स्वजाति, विजाति व मिश्र रूपसे द्वव्यमें द्रव्यका, द्रब्यमें गुणका 
या दृव्यमें पर्योयका, तथा गुणमें द्वव्यका, गुणमें ग्रुणजा व गुणमें पयौयका; और 
पर्यायमें पयायका, इन नौ प्रकारोंका आरोप किया जा सकता है जिसते असदूस्ूत 
उपनयके सत्ताइस मेंद हो जाते हैं | ] 

उपचरित उपनय-३ 

जो परस्पर दो सिन्‍न सत्यासत्यरूप बस्तुओंमें किसी प्रयोजन व निमित्त 
बश अमेदकी स्थापना करता है वह उपचरित उपनय दे। इसके स्वाति, 
विज्ञाति व मिश्र रूपसे भेद होते हैं ॥४४॥ 

भेरे पुत्रादि बन्चुवग और में एक ही हैं, वे मेरी सम्पत्ति रूप हैं, इत्यादि 
प्रकारसे स्वजातीय जीव पदार्थोंसे अभेद उत्पन्न करनेबारा स्वजाति असदूभूत 
उपचरित उपनय है ॥४५॥ 

आभरण, सुबण, रत्न, तथा वस्वादि मेरे ही हैं, इस प्रकार साचेत्तका 
अचित्त विजातिक्रे साथ सम्बन्ध स्थापित करनेबालला विजाति असदूभूत उपचरित 
उपनय है ॥४६॥ 

देश, राज्य घ दुर्ग ये सब मेरे हैं, इस प्रकार जी कहता है. बह देशादिके 
जीव अजीव उमय-रूप होनेके कारण स्वजाति-विजाति अर्थात्‌ मिश्र द्वव्योंसे अपना 
संबंध स्थापित करनेके कारण मिश्र असदूभूत उपचरित उपनयके अन्तर्गत है ॥|४७॥ 


द्रव्य नाना प्रकारके भावोकों लिए, हुए. है, अतएव उसके यथार्थ जानकी 
तिद्ि निरपेक्ष एकान्तके द्वारा कदापि नहीं हों सकती; वह तो अनेकान्त रूप 
वचनके द्वारा ही हो सकती है। और वह अनेकान्त 'स्थात? शब्दके द्वारा साधा 
जाता दै, ऐसा जानिये ॥४८॥ 

जिस प्रकार रससिद्ध वैद्य छुवणे सिद्ध करके छुल मोगता है, उसी प्रकार 
योगी नर्येकि स्वरूपकों भले प्रकार समझकर ओर उनमें प्रवीण होकर चिरकाल 
आत्माका अनुभव करे ॥४९॥ 


[ देवसेनक्त नयचक्र _] 


४१६६४ 
निक्षेप 

कार्य होने पर अर्थात्‌ ध्यवद्दार चलानेके ्ेतु युक्तियॉरमि सुयुक्तिमार्गोनुतार 
जो अर्थका नामादि चार प्रकारसे आरोप किया जाता है वह न्याय शास्त्रमें निश्चिप 
कहलाता है ॥१॥ 773 

द्रव्यका स्वभाव नानाप्रकारका है। तएवं जिस स्वभावकी अपेक्षा हो 
उसीके निमित्तसें उस एक ही द्रव्यकों चार भेदरूप किया जाता है ॥२॥ 

नाम, स्थापना, ह्रब्य और भाव, ये चार निक्षेप जानिये | किसी वस्तुका 
कोई नाम रखना यह नाम निम्लेप है जो दो प्रकारका प्रसिद्ध है ॥३॥ 

१. नाम निश्षिप 

मोह कर्मका, व अज्ञानका तथा अन्तराय कर्मका विनाश करने रूप गणा 
नुणर अथवा पूजने योग्य होनेके कारण केवली मगवानका “अरिइंतः यह गुण- 
नाम है| अन्यथा, जो संज्ञा, वच्छुके गुणकी अपेक्षा न कर, केवल छोंक व्यवह्ारा्थ 
रख ली जाता हे, वह रूढ नाम द्वोता है, जैसे घोड़ा एक प्राणिविशेष ॥था। 

२. स्थापना निश्षेप 

जहा एक वस्तुका किसी अन्य वस्तुर्में आरोप किया जाता है, वह्ा 
स्थापना नि्षेप होता है । बह दो प्रकारकी इं---एक साकार स्थापना और दूसरी 
निराकार स्थापना । कृत्रिम व अक्वत्रिम ऑरिददतर्का प्रतिसा साकार स्थापना है, 
तथा किसी भी अन्य पदार्थेरमे अरिहतकी स्थापना करना निराकार स्थापना है ॥५॥ 

३. द्रव्य निश्षेप 

जब वस्तुकी वर्तमान अवस्थाका उल्ंघन कर उसकों भूतकालीन था भावि 
खरूपानुसार व्यवहार , किया जाता है तब उसे द्वव्य निक्षप कहते हैं। उतके 
दो भेद कई गये हैं आगम और नोआगम । अरहंतके कहें हुए शास्त्रका 
जानकार निस समय उस शास्त्रमें अपना उपयोग नहीं छगा रहा उस समय वह आगम 
द्रच्यानक्षप से अरईत है। नोआग्रम द्रव्यनिशेषके तीन भेद हं--ज्ञायक-दरीर 
भाष और कम | जहाँ वस्तुके जाताफे शरररकों उस वस्तुरूप माना जाय वहाँ 
जायक शरोर नोआगम द्रव्य निरक्षेप हैं-जेसे राजनीतिशके मतदारीरकों देखकर 
कहना कि राजनीति मर गई | ज्ञायक शरीर भी भूत, वर्तमान व भविष्यकी अपेक्षा 
तीन प्रकारका तथा भूतनायक शरीर च्युत, तक्‍त और च्याबित रूपमे पुन 


१३८ चत्त-समुज्तय 


चीन अकारका होता है। वस्तुकों जो स्वरूप मर्विष्यमें प्राप्त दोगा उसे चर्तमानमें 
दी उस रूप मानना सावि सोआगम द्रव्य-निक्षिप है, जैसे युबराजको-राजा सानना । 
तथा कियी व्याक्तिका कम जिस प्रकारका हों, अथवा वस्तुके संबधमे छोकिक 
मान्यता जैसी हो गई हो उसके अनुसार ग्रहण करना कमे या तदूव्यतिरित्त 
नोआगम द्रग्यानिरक्षेप है। जैसे जिस व्यक्ति दर्शनवुद्धि विनय आदि 
तीयैकर नामकर्मका बन्ध करनेवाले लक्षण दिखाई दे उसे तौथिकर ही कहना, अथवा 
भेरे कलश, दर्पण आदि पदायोका छोकमान्यतानुसार मंगनल्कीक मानना ॥६-७)| 


'४, भावनिश्षेप 

तत्कालवर्ती परयोथके अनुसार ही वस्तुकों संबोधित करना या भानना 
भावनिक्षेप है । इसके भी द्र॒व्यनिक्षेपके समान दो भेद हैँ-आगम भावनिश्षेप 
ओर नोआगस मांवनिक्षेप | जैते, अरदंत-शाज्॒का ज्ञायक जिस समय उस शानमें 
अपना उपयोग छगा रहा है उसी तम्य अरहंत है, यह आगम भाव निक्षेप है। 
तथा जिंस समय उसमें अरदईतके समस्तगुण श्रकठ हो गये हैं उस समय उसे अरहंत्त 
कहना तथा उन गुणोंसे युक्त होकर ध्यान करनेवालेकों केवलज्ञानी कहंना नो- 
आगम भाव निश्षिप है ॥ ८-९) 


अन्य जिन आचायौने द्व्यको गुण और पर्यायवान्‌ कद्दा है, उनका उन 
लक्षणों द्वारा कह्टा हुआ वस्तु-स्‍्वरूप भी इसी अकार है, ऐसा जानना चाहिए॥ १०॥ 

इन्हीं निक्षेपोमें अपनी इष्ट बातकों विभाजित करके कहना चाहिये । यह्द 
बतलनेके लिये यह्दा निक्षेपोंका सूत्र रूपसे व्याख्यान किया गया है॥ ११ ॥ 

इन निश्षेपका नर्वोक्रे मीतर अन्तर्भाव इस प्रकार समझना चाहियें :--- 
नाम निश्चिपका अन्तभांव शब्दनयमें, स्थापना निश्चेषका स्थूछ ऋजसूत्र नम 
दृत्य निशपक्रा उपचरित उपनयमे, तथा भाव निश्लेपका पर्योयायिक नयमें ॥१२ 


जो निक्षेप, नव और प्रमाणके स्वरूपको जानऊर तत्त्वका विचार करते हैं जे 
तथ्य और तत््वकी खोजके ठीक मार्गमं- छगकर तथ्य और तत्त्वकों प्राप्त कर 
से औ 
ते है ॥ १३ ॥ ; 
यादि कोई गुण और पर्याशके लक्षण व स्वमावकों तथा निश्लीप नय और 
प्रमाणके खरूपकों उनके मेदोपभेददोँ सहित जान लेता है तो उसे द्रव्यंके ख्वभावषका 
बोध हो जाता है ॥१४॥ 


[ देवलेनकृत नयचक ॥ 


तत्त-समच्चय का शब्द-कोष 


प्रासम्म मे मोटे ठाइप में हिन्दी में मूछ शब्द दिया गया है, साथ हो 
कोष्टक वाला शब्द उसका प्राकृत रूप है | इसके बाद डेश (- ) के आगे 
पतले टाइप में अर्थ दिया गया है | अकों मे पहला अंक अव्याय का और 
डेश (-) के बाद का अंक गाथा की संख्या का ओोतक है | 
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अजित ( अजिय ) - दूसरे तीथेकर १-४७ 
अजितनाभि ( अजियणामि ) - नीरवें रू १-५५ 
अजित्तंजय - कल्की का पुत्र, असुरदेव द्वारा घर्मराज्य करने के लिए रक्षा१-७८ 
अजितंधर (अजियंधर ) - आठवें रुद्ध १-५५ 
अजीब ( अजीबों ) - १-३, ९-१० 
अज्ञन ( अंजण ) - माने के लिए वज्ये ४-९ 
अंजना (अजगा ) - चौथी प्रथ्वी का गोत्रनाम १-९ 
अआणु - एक प्रदेश ९-२० 
अणुत्नत ( अणुव्बय ) - पाँच प्रकारके २-३, ४ 


१३५ 


१४० 


अज्ञान ( अण्णाण ) - मिथ्यात्व का भेद ११-४ 
अज्ञान परीषह ८-४२, ४३, ४४ 
आतिचार ( अइयार ) - हिंसा के २-८ 
आतिथि संविभाग ( आतिहि- ) - चौथा शिक्षात्रत २-३७ 

; - तीसरा शिक्षात्रत, व्रत अतिमा का अंग, ३-१८ 
अतिदुषसा ( अदिदुस्सम ) - अवसपंणी काछ का छठा भा १-४० 
अतिभार ( अइभार ) - अद्िसाणुव्त का अतिचार २-९ 
अदत्त-चजन ( अदत्त-वजण ) - त्रत प्रतिमा का अंग ३-१२; महात्रत ६-७ 
अदत्तादान - तीसरा अणुबत २-१४ * 
अदृन्त-धावन ( अर्देतमण ) - मुनि का एक मूलगुण ५-३३ 
अदशन परीपह ८-४५, ४६ 
अधमे (अधम्म ) - द्रग्यविज्ञेष १-४; ९-१८ 
अधिगम सम्यकत्व ( अहिगम सम्मत्त ) - १९-५४ 
अधोदिशाप्रमाणातिक्रम ( अद्दादिसापमाणाइक्कम ) - दिग्लतत का अतिचार 

२०२५२ क 
अधोछोक ( हेद्विमलोय ) - वेज्रासनाकार १-७५; - ऊंचाई सात राजू १-७ 
अध:ःप्रवृत्तकरण ( अधापवत्त ) - ११-१८ 
अध्यव (अद्धुत ) अनित्य, प्रथम भावना ७-२ 
अनक्षरगता ( अणक्खरगदा ) - अतत्य-मृषरा भापा का भेद १९-१८ 
अनगार ( अणयार ) - धर्म ३-१ 
अननुपाहून - प्रोषधोपवास ब्रत का अतिचार २-३६ 
अनंगक्रीड़ा ( अ्णंगक्रीड ) - त्रह्मचरयाणुत्रत का आतिचार २-१७ 
अनन्त ( अंगत ) - १४ वे तीथेकर १-४८ 
अनन्तानन्त ( अणन्ताणत ) - अनन्त का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण १-२ 
अनथद॒ण्ड ( अणत्यदंड ) - तीसरा गुणत्रत २-२७; 
- ज्त प्रतिमा का अंग ३-१५ 

अनादिनित्य ( अणाइगणिच्च ) - पर्यायार्थिक्र नय का भेद १५-२१ 
अनादहारक (अगाहार) - जीव, चौदहवीं सार्गणा १२-६५ 
अनित्य-अशुद्ध (अणिव्च-असुद्ध) - पर्योवार्थिक नय का मेद १५-२४ 


१४१ 


अनिय-शुद्ध (अगिच-सुद्ध) - पयोयार्यिक नव का भेद १५-२२ 
अनिद्वत्तकरण - नोवा गुणस्थान ११-२० 
अनुकम्पा ( अशुक्रपा ) - सम्यक् व का आठवा गुण ३-६ 
अनुप्रेक्षा (अणुपेद्द) - भावना ७-१, - भाव संबर का भेद ९-२८ 
अनुभाग (अणुभाभ)-कर्मो की झाक्ते का बिपाक ७-३४;-वैध ९-२६; १०-२४ 
अनुमतित्याग (अनुमद अणुमणण) - दसवीं ग्रातिमा हैै-२९, ३-३४ पे 
अनुराधा (अणुगढ) - नश्नत्र १-१७ 
अनेकान्त (अगेयन्त) १४-२ ३ 
अन्तराय - कमे १०-१५ 
अन्तमुहूत (अंत्तोमुहत्त) - काल-प्रमाण १०-२१ 
अन्यत्व (अण्णम) - भावना ७-२ 
अन्चयद्रव्यार्थिक (अणदय दव्वात्थिअ) - द्वव्याथिक नय का भेंद १४-१८ 
अप (जऊ) - एज़ेन्द्रिय जीवमेंद्र १-९ 
अपक्तध (अप्रोलिय) - उतमोगनपरिमोग-परिमाणवत्त का अतिचार २-२४ 
आअपध्यान ( भवय्माण ) - अनथदण्ड का भेद २-२७ 
अपराजित (अपराजिद) - चौथा अनुत्तर विमान १-२५ 
अपरिग्रह - महाबत ५-९ 
अपाय-विचय - घर्मच्यान का भेद १३-१७ 
अपूर्चकरण ( अपुव्ब-) - आठवों गुणध्यान ११-१८, १९ 
अग्रत्यवेक्षित-दुष्प्रत्यवेक्षित-शय्त्रा (अप्परड्डिलेहिय दुष्पंडिलेंडिय सिज्जा) 
- ग्रोपघोपवास का अतिचार २-३५ 
अप्रमत्त ( अपमतों ) - प्रमाद रहित २-७ 
अप्रमत्त-विरत - सातवबों गुणखान ११-१७ 
अप्रमार्जित-दुष्प्रमाजित उच्चारभूमि ( अपमज्जिय दुष्पमाज्जिय उच्चाराइभूमि ) 
- प्रोपधोपवास का आतिचार २-३५ 
अप्राश्ुक ( अप्पासुग ) - अश्द्ध ३-२६ 
अभन्य ( अभव्या ) + १२-५३ 
आभेकृत ( आमिद्दड ) - मुनि के लिये त्याव्य माजन ४-२ 
आभैेचन्द्र - दसवें कूलकर-पृष्ठ ७ की दिप्पणी 


| 
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अभिन्नित्‌ ( अमिजी ) - नक्षत्र १-१८ 
अभिनन्दन ( अहिणंदण ) -चोथे तीयेकर १-४७ 
अमन ( अमणों ) - जावअसंज्ञी १२-६३ 
अंमनोज्ष-सम्प्रयोग ( अमणुण्णसंपओग ) - आर्तध्यान का सेंद १३-७ 
अमृद्दृष्टि ( अमूढठिद्दो ) - सम्यक्त्व का चौथा अंग ३-५ 
आअमुूर्ति ( अब्रांत ) - ९-२ 
अर्मूर्तिक ( अमुत्ति ) - ९-१० 
अयोगकेवल्ली ( अजोगी ) - चौदहवा गुणस्थान, ११-३; ११-२८ 
अर ( अर) - १८ वें तीथकर १-४८: - ७ वें चक्रवर्ती १-५० 
अरति पराषिह - ८-१४, १५ 
आरिष्टा ( अरिट्ठा ) पांचवीं पृथ्वी का गोत्र नाम १-९ 
अइत्‌ ( अरिहंत ) - मंगलाचरण १, ३, ४, ५ 
अलाभ परीषह ८-३०, ३१ 
अलोकाश ( अलोयायास ) -+ आकाश का वह भाग जिसमें अन्य द्रण्यों का 
अभाव है १-२; ५-१४ 
अवग्रह ( अवग्रह ) - आमिनित्रोधिक मतिज्ञान का भेद १९-३० 
अवधि अज्ञान - ९-५ 
अवधिज्ञान ( ओही ) - ९-५; १२-४३ ३ 
अवधिज्ञान आ० ( ओदह्दीगाण ) - ज्ञानावरण कर्म का एक भेद १०-४ 
अवधिदशन ( ओछद्ी दंसण ) ९-४; १२-३९ 
- आवरण - दर्शनावरण कर्म का भेंद १०-६ 
“अवल्तिसुत ( अवंतिसुद ) - पाछक राजा, निवोण के दिन राज्यामिषेक १-७५ 
अवसर्पिणी ( अवसाग्पिणिं ) - कल्पकाल का वह अधभाग जिससें जीबों के 
शरीर परिमाण, आयु, बछ, ऋचद्धि व तेजादि का 
उत्तरोत्तर हास होता है १०३८ 
अवबाय ( अवाय ) - मतिजान का भेद १२-३६ 
आअविरत सम्यकक्‍त्व ( आविरद सम्म ) - चौथा गुणस्थान ११-६० 
आँविर्रति ( अविरादें ) सेबम का अभाव, पॉच मकार की ९-२३ 
आव्यापार प्रोषध ( अवावारा पोषहों ) - प्रोषधोपबास का भेद २०३४ 
अशरण ( असरण ) - भावना ७-२ 
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अश्ुचित्व ( अधुइत्त ) - भावना ७-२ 

अशुद्ध-समह ( असुद्ध सेंगह ) - संग्रह नय का मेंद १५-३० 
अज्ञुद्धाथभेदक ( असुद्ध ) - व्यवहार नय का भेद १५-३६ 
अशुभ ( अठुभ्द ) - नामकर्म का भेद १०-१३ 

अशुभ भाव ( असुभ ) - पाप ९-३१ 

अद्वग्रीव ( अस्सग्गीवी ) - पहले प्रतिनारायण १-५४ 
अदशिवनी ( अश्सिणी ) - नक्षत्र १-१८ 

असंग ( अमंग ) - मुनि ७-४५ 

अधंज्ञी ( भसुण्णी ) - मनराहित जीव १२-६३ 

असदू भूत ( असब्भूञ्र ) - नय-विशेष, तीन प्रकार का १५-९ 
असात ( असाय ) - बेदनाय कर्म का भेद १०-७ 

असुरदेव - धर्मड्रोही होने के कारण कल्कि को मारनेवाला १-७७ 
अस्तिकाय ( अश्िव्राय ) - अनेक प्रदेशाप्मक पाच द्वव्य ९-१८ 
अस्मान ( अण्द्ग ) - मुनि का मूलयुण ५-३१ 

अष्टापद ( अद्धावव ) - यूतक्रीडा, मुनि के लिए. वप्य ४-४ 
अहिंसा - महाबत ५-५ 


आ 


आकाश ( आयात ) - एक द्रव्य, अजीव का मेंद ९-१० 

( आगास ) एक द्रव्य ९-१९, २० 
आकिंचन्य ( अ््िंचण्ड ) - परिअदत्याग, धर्मोग ६-१ 
आक्रोंग परीपह - ८-२४, २५ 
आगमस - धर्मगाल्न ३-४- - निश्षेप भेद, द्रव्य और भाव रूप १६-६, ८ 
आचाय - ( आइरिय ) मंगलाचरण ६ 
आजीब-चृत्ति ( वत्ति ) - ग्ुनि के लिए वज्ये ४-६ 
आज्ञा ( आणा ) - सम्यकत्व का एक कारण १२-५४ 
आज्ञापनी ( आणवणों ) - असत्यमृपरा भाषा का भेद १५-१८ 
आज्ञाविचय ( आणा ) घ॒मम व्यान का भेद १३-१६ 
आताप ( आदाब ) - पुदूगल पर्याय ९-११ 
आतुरसारण ( जाउर- ) - मुनि के लिए वज्य ४-६ 
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आत्मग्रशंसा ( अपपसंस ) - भाषा-मेद ५-१२ 
आदान-निश्चेप ( आदाणणिक्खेव ) - सम्रिति-मेद ५-१४ 
आद्रो ( अद्दा ) - नक्षत्र १-१६ 
आनत ( आगद ) - ९ वो स्वर्ग १-३०, - १३ वा स्वर्ग १-२२ 
आनप्राण ( आग्रपाण ) - जीव-छक्षण, प्राण-मेद ९-३ _ 
आप्रच्छनी ( पुज्छणी ) - असत्यमृष्रा भाषा का भेद १९-१८ 
आप्त ( अत्ता ) - सच्चा देव ३-४ 
आभमिनिबोधिक आ० ( आदिणिवोहिय ) - मतिज्ञन शानावरण कर्म का 
एक भेद १०-४ 
आमंत्रणी ( आमंत्णी ) - असत्यमृषा साषा का भेद १९-१८ 
आयु ( आउ ) - जीवछक्षण, प्राणमैद ९-३ 
आयुकर्म ( आउकम्म ) चार प्रकार का १०-१२ 
आरण - १४१ वॉ स्व १-२० 
आरम्भ - हिंसा का दूसरा प्रकार, दैनिक क्रिया के निमित्त से होनेवाली हिंसा २-५ 
आरम्भत्याग - आठवीं अतिमा ३-२, ३२ 
आजब ( अब्जब ) - धर्मोग ६-१ 
आतंध्यान ( अद्ग-) - चार प्रकार का १३-५ 
आयखंड ( अब्जा- ) - दक्षिग भारत के बीच का खंड १-३७ 
आह्ाप ( आलाव ) - संगी जींब द्वारा अहणीय १२-६२ 
आवश्यक ( आवासय ) - मुनि के छह ५-२ 
आखत्रव ( आतव ) - भावना ७-२: - कर्म भावरूप ९-२२ 
आर्ोेषा ( असिलेसा ) - नश्नत्र १-१६ 
आसंदी परयफ ( आसंदी पालियक ) '- सुनि के लिए वर्ब्ब ४-५ 
आहारक (आहारय ) - काय का मभेंद १९-२०: १२-६४ 
आहार प्रोषध ( आहद्वार-पोसह ) - ओपरघोपवास का भेंद २-३४ 
आहार मागणा - चौंदहवीं मागणा १९-६४ 
ड्ड 


' 
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इक्लु-खंड सचित्त ( उच्छु खंड सचित्त ) - मं 


[७ 


के लिए. वस्ये ४-७ 
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इच्छानुलोसा - असत्यमृष्रा भाषा का भेद १९-१८ 
इत्वरिका ( इत्तोरेया ) - परिगहीता गमन, अपरियद्दीतागमन, अद्यचर्याणुत्रत के 
अतिचार २-१७ 
इन्द्रसुत ( इन्दसुत ) - चधुमुंख कल्की १-७५ 
इन्ट्रिय ( देय ) - जीव लक्षण, प्राण भेद ९-३ 
- पाच ग्रकार, असादमेद ११-१६ 
- दूसरी मांगेणा १९-४ 
न्द्रियानिरोध (इंदियरोह ) - मुनि का पाच प्रकार का ५-२ 


डा 
इ ए्रवियोग (इद्द विओोअ ) - आर्तैध्यान का भेद १३-७ 
*ह 
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इंयांसमिति ( इरिया सामिय ) - चलनक्रिया में सावधानता, जिसके होने पर 
आणीके मरनेपर भी हिंसा नहीं होती २०६, ७३ ५-११ 
इंहा (ईंहा ) - मतिजानका भेद १५-३० 
ड़ 
उच्च - गोत्र कमे का भेद १०-१४ 
उत्कृष्ट ( उक्कोसिया ) अधिकतम कर्मे-स्याति ३०-१९ 
उत्तमक्षमा ( उत्तमखम ) - प्रथम धर्माज्ष ६-१ * 
उत्तरा “ नक्षत्र १-१६ 
उत्तरा फाल्गुणी - एक नक्षत्र जिस में २४ वें तीर्थंकर वधमान का जन्म हुआ 
३-५७ 
उत्तरा भाद्रपद्ाा ( उत्तरमद्रपदा ) -- नक्षत्र १-१८ 
उत्तरापाढ़ा ( उत्तरासादा ) - नक्षत्र १-१७ 
उत्पादव्य-्सापेक्षतय ( उपादवय-विमिस्सा ) - अशुद्ध द्रम्याथिक्र नयक्ा भेद 
१५०६६ 
उत्सर्षिणी ( उत्सर्पिणी ) - कल्प का वह अध भाग जिस में जाँचों के शरीर 
परिमाण, आयु, बछ, ऋ॑द्धि व तेज आदि की उत्तरोत्तर जद होती है 


१-रे८ 
डउद्थि सद्रशनाम ( उदहिसरिसणाम ) - सागशेपम १०-१९, २१ 


उदय ( उदय ) - कर्म की अवस्था विश्ेप ११-०१, १५ 


१७६ 


उदुम्धर - उद्ुम्बर फल विशेष ३-९ 
उदहिष्ट त्याग ( उदिदच ) - ग्यारहँवी प्रतिमा ३-२, ३५ 
उद्योत्त ( उब्जोद ) - पुद्गछ-पर्योथ ९-११ 
उपगूहन ( उबगूदण ) - सम्यकत्व का पाचवा अर ३-५ 
उपचारित ( उवयरिय ) - नयमेंद, तीन प्रकार का १५-०६ 
उपदेश ( उवदेस ) - संज्ञी जीव द्वारा ग्रहणीय १२-६२ 
उपन्य ( उवणय ) - तीन प्रकार का १५-६५ 
उपभोग आ० ( उबभोग , अन्तराय कर्म को भेद १०-१५ 
डपभोगर्परिसोगपरिभाण - दूसरा गुणजत २-२३ 
उपभोगपरिभोगातिरेक ( उवभोगपरिसोगाइरेय ) - अनर्थदण्डज्त का अतिचार 
२-२९ 

उपमा ( उवसा ) - सत्य वचन योग का एक भेद 
उपयोग ( उवयोग ) - दो प्रकार ; दर्शब ९-२; ज्ञान ९-४ 
उपदक्त ( उवसस ) - सम्यक्त्व का पाचवा गुण ३-६; ७-२८ 

- कर्मा की अवस्था त्रशेष ११-११ 
उपशम सम्यकत्व ( उवसम-सम्प्तत्त ) १२-५७ 
डपशांत-मोह ( उंवसंतमोंद ) - ग्यारहवा सुणस्थान ११-२४ 
उपश्ञासक ( उवसामग ) - १० वें गुणस्थानवर्ती जीव ११-२३ 
उपाध्याय ( उवज्ञ्ञाय ) में० १ 
उप्णपरीषह - ८-८, ९ 

ऊ 
ऊअध्चोदिशा प्रमाणातिक्रम ( उद्ढदितापमाणाइक्क्रम ) - दिग्नत का अतिचार 
२-श्श्क 
ऊध्वेलोंक ( उवरिमछोय ) - खड़े किये हुए मुरज के आकार का १०६ 
- ऊचाई एक लाख योजन कम सात राजू १-७ 
क्र 

ऋजुसूत्र नय ( रिदुसुत्त ) - दो प्रकार का १५-०३ २ 
ऋषभ ( उत्तह ) “८ पहले तीयेकर १-४७ 

सिद्ध हुए. ठृतीय काछ अर्थात्‌ सुषमा दुषमा के ई वर्ष 

८ सास ६ पक्ष होष रहने पर १-७३ 


१४७ 


ए्‌ 
एकत्व भावना - ७-२ 
एकत्ववितर्कबीचार ( सवियक्केंगतत-बीचार ) - व्यान विशेष १३-२७, २८ 
एकसक्त - ग्रंनका एक मूलशुण ५-३५ 
एकान्त ( एयन्त ) - मिथ्यात्व का भेद ३११-४; १५०३ 
एकॉीन्द्रय जीव ९-६ 
एचेभसूत ( एवभूय ) - नय १५-६ 
एपणा सर्मित्ति ( एसगा ) - उद्गमादि ४६ दोप रहित ५- 


किक 


ए 
एराबत ८ एरसबद ) - जम्बुद्रीप का सात्तवों क्षेत्र १-०३ १ 
ऐंशान ( इसाण ) - दूसरा स्वगे १०२०, २१ 


औ 


ओऔदारिक ( उराल ) - परदारा का एक भेद २-१६ 
(ओरालिय ) - काय योग का एक भेद १२-२० 
ओऔरेशिक ( उद्देतिय ) - मुनि के लिए त्याज्य भोजन ४-२ 
कक 
कद - वंचित, मनि के लिए वर्ज्य ४-७ 
कंदर्प ( कदापपर ) - अनर्थदण्डज्त का अतिचार २-२९ 
कन्या (कन्ना ) - सत्पाणुत्रत का अतिचार २-११ 
करकंश ( ककक्‍्कस ) - भाषा-भेद ५-१२ 
कत्तो ( कत्ता) - ९-३ 
कम (कम्म) - ७-२४, आठ भेद १०-१; नोंकषाय ड्रव्यनिश्नेष भेद १६-७ 
कर्माखब ( कम्मासव ) - १-२९ 
कर्मोपाधिनिरपेक्षनय ( कम्मोवाहिणिरवेक्लो ) - शुद्द्वव्वार्थिकनय का भेद 
द् १६-१२ 
कमापाधिसपेक्ष तय ( कम्माणोंवाहिसावेक्खों ) - अश्ुद दव्यार्थेंक नय का भेद 
१०-१५ 


१७८ 


कल्कि (्‌ कक्की ) - इन्द्रमुत, नाम चतुमुंख, आयु ७० वर्ष, राज्यकाल ४२ वर्ष 
१-७५ 
- जनपद से शुल्क याचना व श्रमणों से अग्रपिण्ड की याचना १-७६ 
कल्प (कप्प) - स्व १-१९, २२ 
कर्पातीत (कप्पाती6 ) - स्वर्गों के ऊपर के देंवलोंक जिन मे इन्द्रादिक्र भेढ 
नहीं है १-१९ 
कपाय ( कसाय) - चार प्रकार, प्रमाद-भेद ११-१६ 
कपाय मागेणा ( कसाय-) - छठी सार्गगा १९-२२ 
ऋषाय सोहनीय (कसाय मोह ) - १६ प्रकार का १०-११ 
कापिष्ट ( कापिटठ ) - आठवा स्वर्ग १-२१ 
कापोत (काऊ) १२-४८ -  - 
कामत्ीत्रामिलाप (कार्मातिग्वामिछाम ) - ब्रह्मचर्याणुत्रत का अतिचार २-१७ 
काय ( काय ) - तियोग मे से एक ३-२७ 
काय ( काअ ) - प्रदेशसंचयरूप द्रव्य ९-१९, - तीसरी मार्गगा १२-६ 
करायोत्स्ग ( काउस्सग्ग ) - सामायिक्र के योग्य काय-स्थिति ३-२१ 
- ठठा आवश्यक ५-२८ 

कारित ( कारिय ) - किया-विशेष ३-२७ 
कार्माण ( कम्मइंय ) - काय का भेद १३-२० 
काछ (कालो ) - द्रव्य, अजीव-भेद ९-१०, १६, १७ 
काछाणु-१-१७ 
काछा नमक ( कालालोण ) - मुनि के छिये वर्ब्य ४-८ 
काह्यप ( कासव ) - गोतम गणधर का गोंन्र नाम ८-१ 
किंमिच्छक ( किमिच्छब ) - मुनि के लिये वरज्य अन्न ४-३ 
कुण्डल नगर - २४ वें तीर्थंकर वर्धभान का जन्मखथान १-५७ 
क्ुंथु ( कुंय )- सतरहवें तीयेकर १-४८;- छठे चक्रवर्ती १-५० 
कुृष्य ( कुवियग ) - अपरेिज्रह्मणुत्त का अतिचार २-२० 
कुछकर या कुलघर - कलों के निर्माण में कुशल प्रतिश्रुत आदि १४ मन 

हि १-०४४-: 
कुलभैल ( ककुल्सेड ) - कुछाचल, जनपदों का विभाग करनेवाले पर्बत १-३० 


१४१, 


कूटतुछा + अचोर्याणुवत का आतिचार २-१० 

कूटमान ( कूडमाण ) - अचोर्याणुन्षत का अतिचार २०१५ 

कूटलेखकरण ( क्डलेहकरण ) - सत्माणुबत का आतिचार २-१३ 

कूटसाश्षित्व ( कूडसक्खिज्ज ) सत्याणुबत का अतिचार २-११ 

क्रत ( कब ) - क्रिया-विशेष ३-२७ 

कृतिकर्म ( क्डिकम्म ) - प्रणाम क्रिया ५-२५ 

क्रत्तिका ( कित्तिय ) - नक्षत्र १-१६ 

क्रष्ण ( क्रिण्ड ) - ९ वे नारायण १-५३ 

क्रप्ण ( किण्द्ा )-एक लेश्या १२-८७ 

क्रेवल आवरण-जानावरण कर्म का भेद १०-४ 

केबल्जान ( केवछ णगाण )-महाबीर द्वास प्राति १-६१ 

क्रेत्रलक्कान १-५; (२-३५ 

केवलदशन - ९-४४ ६२-४० 

केवल-दर्शनावरण - दर्शनावरण कर्म का भेद ६०-६६ 

केब्रढ्ल + ११-२७ 

केवली अनुच्रद्ध - केवलिया की परम्परा; अमाव १०-६६ 

कोडटिकोरदि ( कोडाकोंडी ) - सेखवा, वर्गकोडि १०४१९ १०-४१ * 

क्रोपीन परियह ( कोर्याण परिग्गह्यों ) -- उत्कृष्ट आवक का दूसव प्रकार ३-३५ 

क्रौल्कुच्य ( कुक्‍्कुडब ) - बिकारोत्रादक वचन व अगनेष्टा, अनर्थदण्दक्ग का 
अतिचार २-२९ 

क्रियमाण ( कवमाणा ) - निर्मेशविशेष ७-३५ 

क्रिया ( फिरिया ) - संजी जीब छाया अहणयोग्य १२-६२ 

क्रीावकृृत ( कीयगड ) - म॒नमि के लिए ल्याज्य मोजन ४-२ 

क्रोध ( कोह ) - चार प्रकार का १२-२३ 

क्रोधादि ( कोंद्ाड ) - चार प्रसार का कपराय ९-२३ 

क्षुपक ( खबग ) - जीव, दशम गुणस्थानव॑र्तो ११-२१ 

क्षत्र ( ग्बय ) - करों क्री अवस्थाविशेष ११-११ 

क्षायिक्र सम्यक्त्त ( खाइय सम्मत्त ) - १२-५५ 

क्षायोपभ्मसिक ज्ञान ( खब-उवसागिया ) - मति आदि चार प्रकार का 


१२०२८ 


ह। 


१५० 


श्षितिशयन ( खिदि-सयन ) - सानि का मूलशुण ५-३२ 
क्षौणमोह ( खीणमोह ) बंरहवो गुणस्थान ११-२५ 
क्ष॒पा परीषह -- ८-२, ई 
क्षेत्रादि ( खित्ताइ ) - अपग्ग्रिहाणुब्रत का अतिचार -२-२० 
भ्षेत्रवृद्धि ( खेत-बुद्ढी ) - दिव्नत का अतिचार २०२२ क 
छेमेकर - तीसरें कुककर व मनु पृ ७ उिप्पर्णा 
क्षेमंधर - चौंथे कुलकर व मनु प्‌ ७ टिप्पणी 
गम 
गति ( गदि ) - धर्मद्रव्य-जन्य १-४ 
गति सार्गणा ( गई ) - प्रथम सार्गगा १२-३ 
गंगा - नदी १-३४ 
गंध - मुनि के लिये वर्ज्य ४-२ 
-दों प्रकार का ९-७* -श्राणेन्द्रिय का विषय १२१-५ 
गंध ( गंधव्वय ) - राज्यकाल १०० वर्ष १-७३ 
गहाँ - (गरहा ) सम्यक्त्व का चौथा गुण २-६ 
गात्राभ्यंगविभूषण ( गायामंगविभूसण ) - मुनि के लिये बर्ज्य ४-९ 
गात्रोद्र्सत ( गायरशुन्बट्टण ) - मुनि के लिये वज्य ४-५ 
गुप्त (गुप्त ) - राज्यकार २३१ वर्ष १-७४ 
गुणब्रत ( गुणव्वय ) - तीन प्रकार का २-३ 
- दूसरी प्रातिमा का अंग ३-११ 
गुणस्थान ( गुणसण्णा ) - ११-१ 
शुप्तनरेश ( शुत्त-) - बश का राज्यकाछ २५५ वर्ष १-७० 
गुप्ति ( गृुत्ती ) - ७-३० 
मुप्ति ( युति ) - भावसवर का भेद ९-२८ 
गृहस्थ पैय्याबृत्य ( गिहि-वेयावेडिय ) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-६ 
ग्रह्मन्तर निषग्मा (गिहतर निम्तेज्जा ) - मुनि के लिये वज्य ४-५ 
गृहारम्भ ( गिद्दारंग ) - णहरस्थी के कार्य ३-३२ 
गृहीमात्र ( गिहिमत्त ) - मुनि के छिये सक्तिवे वज्ये ४-३ 
गोन्रकर्म (गोय- ) - १०-१४ 
गौ (गों)- सत्याणुत्त का अतिचार २-११ 


१०१ 
गोणसुख्य भाव ( गठणमुक्ख- ) १४-रै४ 
गौतम ( गोदम )- २४ वें तीर्थंकर महावीर के प्रमुख गणघर, वीर के निर्वाण 
दिन पर केवल ज्ञान-प्राति १-६५ 
भह ( गह ) - ज्योत्तिषी देंच १०१४ 
गेथ परिमाण ( गंथ-) - हतप्रतिमा का अग ३-१२ 
सेधिसत्व ( गठिययत ) - अमव्य जीव ३-६१ 
प्रैवेषक ( गेवेज ) - स्व्गों के ऊपर के देव १-२३ 
घ 
चर्मा ( पम्मा ) - पहली प्रध्वी का गोत्र नास १-९ 
ब्राणनिरोध ( घाण- ) - ५-१९ 
नच्‌ 
चक्रवर्ती ( चक्‍्कदर ) - १-५१ 
चक्कु-आवरण - दश्शनावरण कर्म का भेद १०-६ 
चक्ष॒दर्शन ( चक्खुदंसग ) - ६-४; १२-३८ 
चप्लुनिरोध ( चक्‍खू: ) - ५-१७ 
चश्लुष्मान - ८ वें कुलकर च मनु, ए ७ ठि, 
चतुरिन्द्रिय जीव - ९-९ 
चतुर्मुख ( चउमुद्द ) - राध्यक्ाल ४२ वर्ष १-७० 
- कल्की इन्द्र का पृत्र, आयु ७० दर्ष १-७५ 
चन्द्र ( चन्दा ) - ज्योतिषी देव १-१४ 
चन्द्रप्रस ( चदंप्पह ) - ८ वें तर्थिकर १-४७ 
चन्द्राम - ११ वें छुलछकर या मनु प्र, ७ टि० 
चया परीपह - ८-१८, १९ 
चारित्र ( चारिच ) - भावसंबर का भेद - ९-२८ 
चारित्र मोहनीय - दो पकार का, कपाय और नोकपाय १०-६० 
चिकित्सा ( तेगिच्छ ) - मुनि के लिये वर्ज्य ४--४ 
चित्रा ( चित्ता) - नक्षत्र ६१-१७ 
चेतना ( चेद्रणा ) - जीव-लक्षण ९-३ 
चैत्यमूड ( चेइयगिह ) सामायिक के योग्य स्थान ३-३० 
चौये ( चोर ) + छठा व्यवन ३-१० 


रण 
च्यावित ( च्यावित ) - जायक शरीर नोआगम द्रव्यानिशक्षेप-भेद १६-७ 
च्युत ( चुद ) - भायक शरीर नोआगम द्रग्यनिव्षेष-मेंद १५-७ 
छ 
छत्रधारण - ( छत्त- ) - भुनि के लिए वर्ज्य ४-४ 
छविविच्छेद - अगछेदन, अहिंसाणुत्रत का अतिचार २-९ 
छाया - पुदूगछ-पर्योथ ९-११ 
ज 
जगश्नोणि ( जगसोढि ) - सात राजु प्रमाण १-२ 
जघन्य कर्मस्थिति ( जहग्गया- ) - १०-१९ 
जनपद ( जणपद्‌ ) - देश १-३० 
- सत्य-मेद १२-१५ 
जम्बूढ्वीप (-दीअ ) १-२९, ३० 
जम्बूस्वामिन्‌ ( गेबूसामी ) - सुधर्म स्वामी के निर्वाण दिन केवरत्व प्राप्ति, 
अंतिम केवली १-६६ 
जयन्त +- ( जयंत ) - तीतवरा अनुत्तर विमान १०२५ 
जयसेन - ( जयसेन ) - ग्यरहवे चक्रवर्ती १-५० 
जरासंध - नौवे प्रतिनारायण १-५४ 
जितशत्रु ( जियसत्तू ) - दूसरे रुद्र १-५५ 
जिहा-जय - ५-२० 
जीब - तत्व ९-२ 
ज्येष्ठा ( जेट्ठा ) - नक्षत्र १-१७ 
ज्ञान-मागणा ( णाण- | - सातकबीं मार्गणा १२-२८ 
जानावरण ( णाणावरण ) - पाच भेद १०-४ हे 
ज्ञानोपधि ( णाणुवहिं ) - पुस्तकादि, सुनियों के रखने योग्य ५-१४ 
आानोपयोग ( जाण० ) आठ प्रकार का, ९-४, ५ ह 
ज्ञायक देह ( णाणिस्स देह ) नोआगम द्वव्यनिश्लेष-मेद १६-७ 
त्तं 
तत्त्व ( तच्च ) - ३-४ 
तत्पमतिरूपच्यचह्दार ( तप्पाडिसववबहार ) - नकली माल वेचना, अचौयांणुच्रत 
का आतिचार २-१५ 


१५३ 


तप (तब ) + ६-१ 
तप्तानिवृत्तमो जित्व ( ततानिव्वुइमोइत्त ) - मुनि के डिये वन्‍्ये ४६ 
तम्त - पुदुगछू पर्योय ९-११ ह 
तम+प्रभा ( तमपदा ) - छठा नरक १-८ 
तस्कर््रयोग ( तकक़रजोंग ) - अचोर्यागुब्त का अतिचार २-१५ 
तारक ( तारय ) - दूसरे धतिनाणयण १-५४ 
तिय॑ग्दिभापमाणातिक्रम ( निरियद्िसापमाणाइक्स ) - दिग्लनत का आतिचार, 
२-२२ के 
तिर्थवर्गति ( तिरिक्ख॒-) - १२-०३ 
तिर्यवायु ( तिरिकक्‍्खाऊ ) - आयुकर्म का भेद १०-११ 
चीत्रकबाय ( तिव्वकताय ) - ७-२५ 
तुच्छ औपधि ( व॒च्छोसहि ) - उ. प. परिसाण अत का अतिचार २-१४ 
तुणस्पण परीषह्‌ - ८-३४, ३५ 
तुृष[-परीपह ८-४, ५ 
तेज ( तेड ) - ए्यकेन्द्रिय जीव-भेद ९-९ 
- पीत लेशया १२-५० 
तैजस ( तेज ) - काय का मेंद- १२-२० 
त्यक्त ( चत्त ) - जायक शरीर नोआगमस द्र॒व्यनिशेप-भेद १६-८ 
त्याग (ताग ) - वर्मोग ६-१ 
च्रस ( तस ) - कायमेंठ १२-६ 
तसजीव ( तस ) - ९-९ 
असववब ( तसवह ) -११-६९४ 
त्रिगुप्त ( तिगुच्त ) - मन, वचन, काय से सयत ४-११ 
त्रिप्रछ ( तिविद्ठ ) - पहले नारायण १-५६ 
त्रिलोकप्रञ्प्ति ( विछोयपण्णत्ति ) - अथनाम १-१ 
त्रीविधाहार ( तिविहाहार )-- ३-१८: 
त्रीन्द्रिय - जीव ९-९ 


२१५४ 


“श्प 


दत्त - सातवे नारायण - १-५ 

दन्‍्त-प्रधावन ( दंतपहोयण ) - मुनि के छिये बज्ये ४-३ 

दुन्तवत्त ( दतबंण ) - मुनि के लिये बज्ये ४-९ 

दशन ( दंसण ) - पहिंली प्रतिमा ३-२ 

दुशन सार्गणा (दंसण-) - १९-३७ 

दर्शनमोहनीय ( दंसणमोदणिज ) - कर्म, तीन भेद १०-८, ९९ १९-५५ 

दशनश्रावक ( देसगतावअ ) - प्रथम प्रातिसा ३-८ 

दर्शनावरण ( दसणा- ) - करे नव प्रकार का १०-६ 

दर्शनोपयोग (दंसग० ) - नजीब लक्षण चार प्रकार का १-४ 

दंशमशक - परीषदह ८-१०, ११ 

दानान्तराय - अन्तराय कर्म का भेद १०-१५ 

दिग्प्रत ( दिसिव्वय ) - प्रथम गुणबत, अतप्रतिसा का अग ३-१ ३ 

द्वाकर ( दिवायर ) - ज्योतिषी देव १-१४ 

दिवामैथुन-त्य|ग ( दिवामेहुण ) छठी प्रतिमा ३-२७ 

द्शापरिसमाण-करण ( दिसापरिमाण करण ) - पहला गुणशत २-२२ 

दुरभिनिवेश - शान का दोष ९-३४ 

दुनयभंगी ( हुणयर्भगी ) - १४-१२ 

दुष्प्पकत् ( दुष्पोलिय ) - उ, प. परिमाण जत का आतिचार २-२४ 

हु घस - अवतपिणी काछू का पॉचयों माग १०४० 

दु-षम्राकाल ( दुस्समकालों ) - वीरनिवोण से ३ वर्ष ८ सात १ पन्न पमात्‌ 
प्रारम्भ हुआ १-६४ 

दुषमासुषसा ( दुस्समसुसम ) - अवसार्पिणी कारू का चौथा माय १०४० 

देवगति (“गई ) - १२-३ 

देबायु ( देवाउय ) - आयुर्म का भेद १०-१२ 

देशविरत ( देसविरद ) - पेचिर्यों गुणस्थान ३-२; ११-१४ 

देशत्रत ( देसव्बयय ) - द्वितीय गुणनत, अतग्रातिमाका अंग ३-१४; ७-२९ 

देशसंयम ( देसलस ) - आशिक संयम ११-५९ 

देशावकाशिक ( देसावगासिय ) - दूधरा शिक्षाजत २-३३ 

देह प्रकोकन ( देह-प्रछोयग ) - मुनि के लिये व्य ४« रे 


श्‌्णुण 


देहसत्कार-प्रोषध ( सरीर-सक्कार-पोसह ) - प्रोषधोपवास का भेद २-३४ 
झूत ( जूय ) - पहला व्यसन दे-६० 

द्रव्य ( दब्व- ) + ७-३९; १६-१० 

द्रव्यनिक्षेप ( दव्ब- ) - निक्षेप भेद १६-३ 

द्रव्यवन्ध - कर्मप्रदेशों का आत्मा के साथ बन्ध ९-२५ 

द्रव्यमोक्ष ( दव्वविभोक्त्त ) - कर्मप्रदेशों का आत्मा से पृथक होता ९-३ ० 
द्रव्यसंचर ( दब्व-) - कर्मप्रदेशों का निरोध ९-२७ 

द्रव्याथिक नय ( दब्बत्य- ) - दस मेद १५-५,७ 

द्रव्यासव ( दब्वासव ) - कर्मप्रदेशों का आत्मा से मेछ ९-२४ 
द्रव्येन्द्रिय ( दरव्विदिय ) -इद्रियों की अंगरूप रचना १९-४ 

द्विपद्‌ ( दुपाय ) - अपरि्रह्णुजत का आतिचार २-२० 

हिप्रए ( दुषिद्द ) - द्वितीय नारायण १-५३ 

ट्वीन्द्रिय-नीव ९-९ 


च 


घन-भपरिग्रहाणु अत का आतिचार २-२० 
धनिष्ठा ( धनिद्दा ) - नक्षत्र १-१८ 
धर्म ( धम्म ) - द्रव्य विशेष १-४; ९-१०,१७ 
- १५ वें तीर्थंकर १-४८ 
- सर्वशोपदिष्ट ७-४५ 
- मंगल ० ३,४,५ 
« भाव संवर का भेद ९-२८ 
- द्रव्य के गुण १४-१४ 
घर्मध्यान ( घम्म-झाण ) - चार प्रकार का १३-१३ 
घर्मिन्‌ ( धम्मी ) - द्रव्य १४-१४ 
धारणा - मतिज्ञान का भेद १९-३१ 
घूपन ( धूवण ) - मुनि के लिए वर्ज्य ४-९ 
घूसप्रभा ( धूमपहा ) - पॉचरवों नरक्क १-८ 
व्यास ( झाण ) - १३-२ 


न्त 


७. 


नक्षत्र ( णक््खत्त ) ८ ज्योतिषी देंव १-१४ 
सन्द्मित्र ( णंदिमित्त ) - ७ घ बलदेव १-५२ 
नन्‍दी ( णंदी ) - ६ ठे बलदेव १०५९ 
नपुंसक वेद ( पंढ ) ८ १२-२१ 
नमि ( णमि ) - २१ वें तीर्थंकर १-४८ 
न्मोकार पँच ( णवकार पंच ) ८ सामायिकोचित भाव ३-२६ 
नसय ( णय ) - १४-१३ १६%“ 
नय-विषय ( णयव्रिसय ) ८ १४“रे 
न्रकबिल ( णिरय- ) - नास्की जीवों के स्थान ९-१० 
नरकायु ( नेरइय ) “आज के का भेद १०-१२ 
नरवाहन ( णरवाहण ) - राज्यकाल ४० वर्ष १-७३ 
न्नामिराय - १४ वें कुछकर व मनु १८०४३; ६४ ४ ठि० 
नामकर्म ( -कम्म ) ८ दो प्रकार का १०-१३ 
सामनिक्षेप - निश्षेप-भेद १६०३ 
नामसतल्य - १२-१५ 
नारक ( णारव- ) ८ गतिभेद १२-रे 
नारायण - ७ वें नारायण १-५३; हरि ७-९ 
नालिका ( नाढी ) - म्॒नि के लिए वर्ज्य ४-४ 
निश्षेप ( णिक्लेब ) ८ चार प्रकार का १६-१ 
निगोंद ( णिगोए ) ८ जीव भेद, साधारण जीव ७-४४ 
निह्मक ( नियाग ) - ग्नि के लिए वज्ये भोजन ४-रे 
निदान ( णियाण ) - तप के फल की वाछा ७-० रे 

- आतंध्यान का भेद ९ ३-७ 
निद्रा ( निद्य ) ८ दाीनावरण कर्म का भेद १०-५ 

- प्रमाद भेद ११-१६ 

निद्वानिद्रा ( निद्दानिद्य ) ८ दर्शनावरण कर्म का भेंद १०-०५ 
लिन्दा ( णिंदा ) - सम्यक्त्व का तीसरा रुण ३-६ 
निराकार स्थापना ( -ठवणा ) ८ ६६-०५ 
निर्म्न॑थ ( निग्गंध ) - ४-६ 


श्ण्ज 


निजरा ( णिजर ) - भावना ७-२ 
- कर्मक्षय दो प्रकार का, भाव और द्रव्य ९-२९ 
निर्विचिकित्सा ( णिव्विदेगिंछा ) - सम्यक्त्व का तीसरा अंग ३-५ 
निर्वेद ( णिन्वेआ ) - सम्यक्त्व का दूसरा ग्रुण ३-६ 
निःशंका ( णिस्सका ) - सम्यक्त्व का प्रथभथ अग ३-५ 
निञभिभोजन-त्याग ( णिसिमोयण- ) -- छठी अतिमा ३-२८ 
निशुम्म ( णिछ्ुम ) - ५ वें प्रतिनारायण १-५४ 
निदचय जीव ( णिच्चयजीव ) - चेतनायुक्त द्रव्य ९-३ 
( णिच्चय नय ) - ९-३; १४-१८ 
निषद्या-परीपह - ८-२०+ २१ 
निपध ( णिक्षिध ) - द्वरिक्षेत्र के उत्तर में कुछाचछ १-३२ 
निष्कांक्षा ( णिक्कंखा ) - सम्यकक्‍त्व का दूसरा अंग ३-५ 
नीच ( नीय ) - गोत्र कर्म का भेद १०-१४ 
नील ( णीछ ) - विदेह क्षेत्र के उत्तर में कुछकाचछ १-३२ 
- लेश्या १२-४८ 
नेसि ( णेमि ) - २२ वें तीवेफर १-४८, ६० 
मैगमनय ( नेगम- ) - तीन प्रकार का १५-२७ 
नोआगस ( णोआगम ) - द्रव्य निक्षेप का भेद १६-६, ७ 
सोआगमसात्र ( णोआगमसमाव ) - भाव निशक्षेप का भेद १६-६९ 
नोकमंवर्गणा ( णोकम्मवरगणा ) - देह आदि की रचना योग्य पुदुछ द्रव्य १९-६४ 
नोकर्म शरीर ( णोकम्म सरीर ) - औंदारिकादि चार प्रकार का १२-२० 
0५ 


नोकपाय ( नोकसाय ) - नव प्रकार का १०-१०, ११-१५ 
न्यासहरण ( नातदहरण ) -- सत्याणुत्रत का आतिचार २-११ 


प्‌ 
पंकयभा ( पंऊपह ) - चौथा नरक १-८ 
पंचाखव ( पंचासव ) - मिथ्यात्व, आविराते, प्रमाद, कबाय और योंग ४-१ १ 
पंचद्र॒व्य ( पंचदम्ब ) “- जीव, पुदुल, घमें, अधर्स ओर काल १-२ 
पंचनमोकार ( णमोक्कार ) मं. २ 
पंचेन्द्रिय जीव-९--९ 
पंचोदुम्बर ( प्चुबर ) - बड, पॉपर, पाकर, उम्बर, कठुम्बर, ३-८ 
पदार्य ( पयत्य ) - नौ, सात तत्त्व, पुण्य और पाप ३-७ 


श्णद 


पद्ू ( पठम ) “ * वें चक्रवर्ती १-५० 
_- नवे बलदेव १-५४ 
+ ( पम्प ) “ लेह्या १२-५३ 
पद्माद्॒ह ( पठमदह ) ८ हिमवान पर्वत का सरोवर जहा से गंगा सिंधु नदिया 
निकलती है १ -रे४ 
पद्मुप्रम ( पउठमत्तपह )-६ढठे तीथेकर १-४० 
प्रमादर्चारेित ( पमादायरिय ) ८ अनर्थदण्ड का भेद २०१९७ 
परजाति उपचरित नय (इयर उपचग्ति नय )- उपचरित नय का भेद १५-४४ 
प्रजाति असदूभूत नय ( इयर असव्भूग ) ० १५०४” 
परदार ( पस्यार ) - सातवा व्यसन ३-१० 
परदार परित्याग ( परदार-परिचाभ ) ८ चौथा ब्रह्मचर्याणुत्रत २-१५ 
परद्रव्यादिप्राहक नश् ( विवरिय ) ८ द्रव्याश्िक नय का मेंद १५०३ 5 
परनिन्दा “- भीषा भेद ५-१२ 
परममावम्राही नय (्‌ परममावगाही ) ८ द्रव्यायिक नय का मेंद. १५-१० 
परमात्मा ( परमप्प ) ८ ११ -२५६ 
परयुवतिदशन ( परञ्ुवइ-देसण ) ८ अचौयीणुत्रत का अतिचार २-१८ 
परविवाहकरण ( परवीवाहककरण ) ८: ब्रह्मचर्याणुत्रत का आतिचार र८ १७ 
प्रिआ्रह-सचित्त अचित ( पांचवा अणुन्नत ) इच्छापरिमाण दूसरा नाम रैए १९ 
परिग्रह त्याग ( परिग्गद ) - नवमी प्रतिमा ३०९; ३०४३३ 
परिनिरृत्त ( परिनिव्खुड ) “7 सिद्ध ४-१५ 
परिभोगानिदृत्ति ( परिभोयणिवुत्ती ) ८ ढिवीय शिक्षात्रत; व्रत प्रतिमा की मैंग 
परीषह ( परीसद ) ८ आतेध्यान का भेंद ९ ३ै०४ 
प्रीषह जय ( परितद जय )- ७०३० 
_. भावसेबर का भेद ८ ६:९८ 
परोक्ष ज्ञान ( परोक्‍ल- ) - मति आदि ९-५ 
पर्यायार्थिक नय ( पजयत्य- )- १५-०५ 
पाकर ( पायर ) ८ उदुम्बर विशेष ८ ३-९ 
पादुन्नाण ( पाणदा ) 7 मुनि के लिये बज्ये - ४-४ 
पाप ( पाव ) 5 ९-२०, ३ ६ 
पार्पद्धि ( पारदि ) - शिकार, पाचवा व्यसन ३-१० 
पापोपदेश ( पावोवणस ) ८ अनभैदण्ड का भेद २-९४ 


श्ण्५ 


पाये ( पाय ) - २३ वें तीर्थंकर १-४८,५८,६० 
पालक ( पालक ) - अवृतिसुत, निर्वाण दिनपर राज्यामिषेक, राज्यकाल ६० वर्ष 
-- १-७१,७२ 

पांशुखार ( पंसुखार ) - मरने के लिये वज्ये ४-८ 
पिप्पछ ( पीपछ ) - उदुम्बर विशेष ३-९ 
पिछखन - उदुम्बर विशेष -- ३-९ 
पीठ ( पेंडाछ ) - १० वें रुद्र १-५५ 
'चुण्डरीक ( पुंडरिय ) - ६ ठे नारायण १-५३ 

- ७ वें रद्ध - १-५५ 
पुण्य ( पुण्ण ) > ९-२० 
पुदूगलछ ( पोग्गल ) - द्वव्यअजीबव १-४; ६-१० 
पुद्रछपयाय ( पुग्गलपजाय ) - ९-११ 
पुदुलविपाकी ( पुग्गलविवाई ) - कर्म १२५-९ 
पुनवेसु ( पुणव्वसु ) - नक्षत्र १-१६ 
पुरुषवेद्‌ ( पुरिस- ) - १२-२१ 
पुरुषसिंह ( पुरिससीह ) - पॉचवें नारायण १-५३ 
पुरुषोत्तम ( पुरिसुत्तम ) - चौथे नारायण १-५३ 
पुष्पदन्त ( पुण्फयेत ) - नोवें तीथेंकर १-४७ 
पुष्य ( पुस्स ) - नक्षत्र १-१६ 
पुष्यमित्र ( पुस्समित्त ) - राज्यकाल ३० बर्ष १-७२ 
पूवभाद्रपद्‌ ( पुम्वमदपदा ) - नक्षत्र १-१८ 
पूबो ( पुष्चा) - नक्षत्र १-१६ 
पूवोषाढ़ा (पुम्वासाढा) - नक्षत्र १-१७ 
प्रथक्त्ववितकवीचार ( पुधत्ततवियक्क-सवीचार ) १३-२४,२६ 
पृथ्वी (पुढवि ) - एकेन्द्रिय जीवमेद ९-९ 
प्ृरथ्वीकाय ( पुढवीकाय ) - जीव ७-४ १ 
पैश्ुन्य (पेसुण्ण) - भाषा भेद ५-४२ 
प्रकीणक तारा (प३ण्ण ) - ज्योतिषादेव १-१४ 
प्रकृति (पर्याद ) - स्वमाव १-३े 

( पयडि ) - कर्मेंद १०-६९ 

प्रकृत्िबंध ( पयाडे) - ९-२६ 


१६० 


प्रचछा ( पयछा ) - दर्शनावरण कर्म का भेंद १०-५६ 
प्रचलाप्रचछा ( पयलापयछा ) - दर्शनावरण कर्म का मेंद १०-५ 
प्रज्ञा-परीषहद ८-४० ,४१ 
प्रज्ञापती (पण्णवणी ) - असत्यमसृष्रा भाषा का मेंद १५-१८ 
प्रणय (पणय ) - प्रमाद भेद ११-१६ 
प्रतिक्रमण (पडिक्क्मण ) - चोथा आवश्यक ५-२७ 
प्रतिशज्रु (पाडिसज्न ) - प्रतिनारायण, ६३ झल्ाका पुरुष में से नौ १-५४ 
प्रतिशुति - पहले कुछकर व मनु १-४३, पृ. ७ टिप्पणी 
प्रतिस्थापना (पडिठावाणिय ) - समिति ५-१६ 
प्रतोात्य (पडुअ ) + सत्यवचन का एक भेद १२-१५ 
प्रत्यक्ष (पचचकक्‍्ख ) + ज्ञान ९-५ 
प्रद्याउ्यान ( पच्चक्खाण ) - पाचवा आवश्यक्र ६-२२ 
जत्याख्यानी (पच्चक्‍्खाणी ) - असत्यम्षा भाषा का भेंद १५-१८ 
प्रदेश ( पदेस ) - द्वव्यों में सपा ९-१९ 
प्रदेशवंध (पदेस ) - कर्मबन्ध का एक भेद ९-२६ 
प्रदेशात्र (पयेसग्ग ) - कर्मों का द्वव्य-परिमाण १०-१७ 
प्रभावना ( पहावणा ) - सम्बक्त्व का आठवा अंग ३-५ 
प्रसमतत विरत (पमत) - छठा गुणस्थान ११-२ 
प्रसाण (पमाण ) + द्रव्य प्रकाशन हेतु १४-१५ 
प्रमाण विपय (परमराण विसय ) - द्रन्यों की सत्ता १४-३ 
प्रमाद्‌ (पमाउ) - हिंसा का कारण २-७ 

(पमाद ) - १५ प्रकार का ९-२ ३ 
प्रवचन (पवयण ) - उपदेश १२-६० 
प्रसेनजित - १३ वें कुलकर व मनु, पृष्ठ ७ दि० 
प्रहरण (पहरण ) - ७ वें प्रतिनारायय १-५४ 
प्राण (पाण ) - जीवके लक्षण ९-३ 
प्रानत (पाणद ) - १० वा स्वर्ग १-२० 

- १४ वा स्वग १-२२ 

प्राणातिपात-बिरिति ( पाणाइपायविर्‌इ ) - बत प्रतिमा का अंग ३-१२ 
शियकारिणी (पियकरारिणी ) - ६४ वें तीथयेकर व्धमान की साता १-५७ 
प्रोषय (पोंसह ) - चौथी प्रतिमा ३-२ 
श्रोषयविधान (पोसह विद्यण ) चोथी प्रातिमा ३-२३ 


श्६१्‌ 


फः 
फल - सचित्त, मुनि के लिए वज्ये ४-७ 
ब्बृ 
घड़ (बड़ ) - उद्म्बर विशेष ३-९ 
बन्ध (वध) -ईर्या समिति के होने पर हिंसानिमित्तक बंध का अभाव २-७ 
- अहिंसाणुबत का अतिचार २-९ 
- पुदुगछ पयोय ९-११ 
- बच के भेद, भाव और कर्म ९-२५ 
- चार प्रकार ९-२६ 
बल - जीव लक्षण, प्राणभेद ९-१ 
बलदेव - नी शलाका पुरुष १-५२ 
चल्ि (वाले) - छठे प्रतिनारायण १-५४ 
वस्तिकर्म ( वत्यीकम्म ) - मुनि के लिए वज्ये ४-९ 
बाज ( बीय ) - सचित्त, मुनि के लिए वज्ये ४-७ 
वोधि-दुलेभ (बोहि-दुल्लह )-भावना ५-४१ 
ब्रह्म (बम्ह) - पाचवा स्वर्ग १-२०,२६१ 
बऋह्मदतत (बम्ददत्त) - १२ वें चक्रवर्ती १-५० 
ब्रह्मचये (बभव्वाबार ) - प्रोपधोपवास का भेद २-३४ 
( बग्ह ) - सातवीं प्रातिमा ३-२ 
(ब्रह्मचेर ) -- अणु, बत प्रतिमा का अंग ३-१२ 
-सातवीं प्रतिमा ३-२ १ 
-महाजत ५-८ 
-धर्मांग ६-११ 
ब्रह्मा (बेभा ) - भी कालवशवर्ती ७-९ 
बह्मोत्तर ( बम्हुत्तर) - छठा स्वर्ग १-२१ 


भर 


अक्तपानव्युच्छेद ( भत्तपाणबुच्छेए ) - अहिंसाणुत्रत का अतिचार २-९ 
भाक्ति (भत्ती )-सम्यक्त्व का छठा गुण ३-६ 
भरणी ( मरणी ) - नक्षत्र १-१८ 


श्द२ 


भरत ( मरह ) - जम्बू द्वीप का प्रथम क्षेत्र १-३१ 
- प्रथम चक्रवर्ती १-५० 

भव्य ( भग्व ) - सिद्ध होने योग्य जीव १-१ 

भव्यत्व ( मविव ) - ११ वां मार्गणा ३२-५३ 

भावनिक्षिप ( भाव ) निक्षेप भेद १६-३ 

भावत्रंध - कर्मचंघ के योग्य चेतनमाव ९-२५ 

सावसोक्ष ( माव मोकख ) - कर्म-क्षयक्रे हेतुश्नत आत्म-परिणाम ९-३० 

भाव सत्य - सत्य वचन भेंद १२-१७ 

भाव संवर - कर्माखवनिरोध के हेतुमूत आत्मपरिणाम ९-२७ 

भावाख्रव ( मावासव ) - कर्मालव के योग्य आत्मपरिणास ९-२२ 

भावि - नोआगम द्रव्य निशेष मेद १६-७ 

भावि नैगम ( नश्गम ) - नैगमनय का भेद १५-२९ 

भावेनद्रिय (भार्विदिय ) - मति आदि ज्ञानों के योग्य विश्यद्धि व तजन्य बोध 
१२-०४ 

भाषा समिति (माता समिदी ) - साधु के योग्य वचन की सावधानता ५-१२ 

सीमावछ्लि - पहले रद १-५५ 

भू-अलीक (मृआलिय ) - सत्याणुत्रत का आतिचार २-११ 

भूत नैगमनय ( भूयणइगम ) - नैगमनय का भेद १५-२७ 

अृत्य-आंध्र ( भत्यद्वण ) - नरवाहन के पदचात्‌ राज्यकराल प्रारंभ १-७३ 

- राज्यकाल २४० वर्ष १-७४ 

भेद - पुदुगछ पर्याय ९-११ ह ; 

भेद कल्पना सापेक्ष नय (भेदक्क्रप्पेण) - अशुद्ध द्र॒ग्यार्थिक्त नय का मेद १५-१७ 

भेद्‌ विकल्‍प निरपेक्ष नय ( भेद वियप्मेण णिखेक्खों ) 

- शुद्ध द्वव्यार्थिक नय का भेद १५-१४ 

भोक्‍ता ( मोत्ता ) - जीवलक्षण ९-२ 

भोग अन्तराय - अंतराय कर्म का भेद १०-१५ 

भोंग-विरति ( भोय विर्‌३इ ) - प्रथम शिक्षानत, जत प्रतिमा का अंग ३-१६ 


सर 
मंगछ - में, २-३ 
मघवा - २ २ चक्रवर्ती १-५ ० 
मधघवी - ६ ठी एथ्वी का गोत्र नाम १-९ 


१६३ 
मघा - नक्षत्र १-१६ 
सति-अज्ञान - शानमेद ९-५ 
मतिज्ञान ( मादि- ) - शानमेद ९-५;१२-२९ आदि 
मद्य ( मज ) - दूसरा व्यसन ३-६० 
मधुकैदभ (-कीट्म ) - ४ ये प्रतिनारायण १-५४ 
सथ्यलोक ( मण्झिम छोय ) - आकार १-५; ऊँचाई १०७ 
सद्य ( मण ) - योगविशेष ३-२७ 
मनुष्य गति ( माणुस-) - ११-३ 
मन- पर्यय ( सणपज्जय ) - ज्ञानमेद ९-५; १२-३४ 
मनःपर्यय आवरण ( मणणाणा- ) - ज्ञानावरण कर्म का भेद १००-४ 
मनुष्यायु ( मणुस्थाठ ) - आयुकर्म का भेद १०-१२ 
सनोयोग (मणोनोंग ) - चार प्रकार का सत्य, असत्य, उभय, अनुभय १२,१ 
 सन्दकपाय ( मेंद-) - स्वच्छाद्वव हेचु ७-२५ 
मरुदेंव - १२ वें कुककर व मनु ए ७ दि. 
सल-परीपह ८-३६,३७ 
सॉहिल ( मह्लि ) - १९ वें तीयेकर १-४ंट 
मटली - कुमार काल में महाव्रत १-६० 
महूपि ( महोंत्रे ) - महामुनि ४-१ 
महातमश्रभा (-पहा ) - सातवा नरक १-८ 
महवीर वर्धमान - चोबीसबें तीरबेकर १-६१,६२ 
मह्न्नत ( महच्वद ) - २४ वें तौर्यकर वर्घमान द्वारा अहण १-५९ 
( मह्॒वय ) - मानेयों के पाच अत ५-२; ७-२९ 

भहाशुक्र ( महसुक्क ) -- ७ वां «वर्ग १-२० 

- १० वास्‍्वर्गय १२१५ | 
समहादिमवान्‌ ( मद्गाहिमवंत )- हेमवत क्षेत्र के उत्तर में कुकाचछ १-३२ 
साधवी (माधविय ) - ७ वों पृथ्वी का गोंच नाम १-९ 
सान “- चार प्रकार १२-२४ 
साया -“ चार प्रकार १९-२७ 
सा्गेणा ( मग्गणा ) - चौदद प्रकार १२-३१ 
सादेव ( सहव ) - धर्माय ६-१ 


रु] 


श्द्र्ड 


मालय (महल) - मुनि के लिये वर्ज्य ४-२ 
महेन्द्र (माहिंद ) - चोथा स्वर्ग १-२०, २१ 
मांस (मंस) - तीसरा व्यसन ३-१० 
मिथ्यात्व ( मिच्छत्त) - पाच प्रकार ९-२१ 
-दर्शान मोहनीय का भेद ०-९ 
- प्रथम गुणस्थान ११-४ 
मिथ्यारृष्टि (मिच्छाइडी ) - प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव ११-४; १२-६० 
मिश्र (मिस्स ) - तीसरा गुणस्पान १६१-७ 
मिश्रअसदूभूत नय (मिस्स असब्यूय ) - नय मेद १५-४० 
मिश्र उपचरित नय (मिस्स उपचीरत नय ) - उपचरित नय का मैद १५-४४ 
मुंरुडवंश (मुरुदयवंस ) - राज्य का ४० वर्ष १-७२ 
मूच्छां ( मुच्छ ) - पारिग्नह में आसाके ३-३४ 
मूर्तिक ( मुत्तो ) - पुदुगल द्रव्य का लक्षण ९-१० 
सूछ ( मूल ) - नक्षत्र -१-१७ 
मूछ - साचित्त, माने के छिये बज्ये ४-७ 
मूलगुण ( मूलगुण ) - मुनिर्यों के अकछ्ाईस ५-१ 
सृगशीर्षा ( मगसिर ) - नक्षत्र १-१६ 
स्रषोपदेश ( मोसोचएसय ) - सत्याणुत्रन का अतिचार २-१३ 
सृषावाद ( मुतावाय ) “ स्थूछ,-विरति-दूसरा अणुब्रत २-११ 
मेघा ( मेघा ) - तीसरी पृथ्वी का गोंच नाम १-९ 
मेरक ( मेरग ) - हे रें प्रतिनारायण १-५४ 
मैथुन ( मेहुण ) - नव प्रकार ३-२७ 
मोक्ष ( मोक्‍्ख ) - सर्व-कर्म-निद्याति ९-३० 
मोहनीय ( मोहणिज्ज ) - कर्म, मूल भेद दो, उत्तर भेद अद्डाईस १०-८६ 
मौखये ( मोहरिय ) - अनर्थदण्डतज्त का अतिचार २-२९ 


य 


यथाख्यात ( जहखाद ) -“ चारित््य-मेद ११-२३ 

यशस्वी - ९ वें कुछकर व मनु पु० ७ दि० 
याचना-परीषह ८-२८,२९ 

याचनिका ( याचणिया )--असत्यमृषा भाषा का मेंद १९-१८ 


श्द्ष 


जज 
थोग ( जोंग ) - तौन प्रकार का ९-२३ 
- चौथी मार्गगा १२-९ 
योजन ( जोयण ) - देझ्-प्रमाण १-२९ 
र्‌ कि 
रू्जु ( रज्जु ) - मध्यम लोक के विस्तार प्रमाण माप १-७ 
रत्नप्रभा ( रयणपद्दा ) - प्रथम नरक १-८ 
रस्यक (रम्स ) - जम्बूद्वीप का ५ वा क्षेत्र १-३१ 
श्स ( रस ) - पाच प्रकार का ९-७; १२-५ 
रहस्याभ्याख्यान ( रहसन्मक्खाण ) - सत्याणुनत का आतिचार २-१३ 
राजपिण्ड ( रायपिंड ) - मुनि के लिए वज्ये ४-३ 
राजिश्षुक्ति ( राइभुत्ती ) - छठवीं प्रतिमा ३-२ 
(राइमुत्त )- सने के लिए त्याज्य ४-२ 

राम-परशुरास - ८ वें बलदेव १-५२ 
रावण ( रावणअ ) - ८ वें प्रतिनारायण १-५४ 
रुक्मि ( दम्मि ) - रम्यक क्षेत्र के उत्तर में कुलाचछ १-३२ 
रुद्र ( रद ) - हे रे रुद्र १-५५ 4 

- रौद्र कम और अधम व्यापार में सेलम ११ प्रसिद्ध पुरुष १-५६ 
रूप ( रूव ) - चक्षुइन्द्रिय का विषय १२-५ 

- सत्य वचन भेद १२-१५ 
चेति ( रेबदी ) - नक्षत्र १-१८ 
रोग-परीषह ८-३२, ३३ 
रोंस रूवण ( रोमा-छलोण ) - लव॒ण-विशेष ४-८ 
शेहिणी - नक्षत्र १-१६ 
शेद्र ( रद ) - ध्यान-मेद १३-८ 

ल 

लब्धि ( छद्धि ) - नौ प्रकारक्ी ११-२६ 
लब॒ण ( लोण ) - मुनि के लिए वज्ये ४-८ 
छान्तव ( कंतव ) - ६ ठा स्वगे १-२० 
छाभान्तराय - अन्तराय कर्म का भेद १७-१५ 
लेदया (छेस्सा) - दसवीं मार्गंणा १२-४१ 


१६६ 


छोक (छोय ) - ७-२ 
छोकीकाश ( छोयायास ) - आकाश का वह भाग जिसमें जीव, पुदूगछ, घर्म, 
अघम व काल द्रव्य भी पाए जाते हैं १-२,४; ९-१४ 

छोकान्त घनोद्धि (छोयन्त घणोवहिं) - छोकाकाश के अन्त भाग में स्थित 

न्‍ वायुमंडड १-१४ 
लोकोत्तम (लोगुत्तम) - मे ० ४ 
छोस (छोह) - चार प्रकार का १९-२६ 
लोंच (लॉच ) - छुरा कैंची विना केशों का अपने हाय से उत्पाटन ३-३८ 

- मुनि का एक मूलशुण ५-२९ 
ब्ृ 


बचन ( वयण ) -योगविशेष ३-२७ 
वचनयोग (वचजोग)-चार प्रकार का, सत्य, असत्य, उमय,अनुमय १२-१३, १९ 
बध (चह ) - दो प्रकार का, संकल्पी और आरंभी २-५ 
- अहिंसाणुव्रत का आतिचार, मारपीट करना, २-९ 
- परीषह ८-२६,२७ 
बनरपति (वणप्फदी ) - एकेन्द्रिय जीवमेद ९-९ 
चन्दना (वंदणा ) - तीसरा आवश्यक ५-२५ 
वंसन (बमण ) - मुनि के लिये बज्य ४-९ 
बण (वण्ण) - पुदुगल का गुण, पांच प्रकार का ९-७ 
वरतेसाननय (व्ठमाणणय ) - नैशस नय का भेद १५-२८ 
बधेमान (वड्ढसाण ) -- २४ वें तीथेकर, महावीर १-४८ 
- तीर्थंकर पाइर्व के जन्म से २०८ वर्ष पश्चात्‌ जन्म हुआ, १-५८ 
- चतुर्थकाल में दुघसा-ठुषमा के ३ वर्ष ८ मास * पक्ष शेष 
रहने पर सिद्ध हुए १-६३ 
बशी (वैसा) - २ री पृथ्वी का गोत्र नाम १-९ 
बसुमित्र - राज्यकाल आम्रिमित्र सहित ६० वर्ष १-७३ 
वल्लेकधर (वत्येक्कघर ) - उत्कृष्ट श्रावक का प्रथम भेद ३-३५ 
वात्सल्य (वच्छल्छ ) - सम्यक्त्व का सातवां अँग्र ३-५ ह 
वायु (वाऊ) - एकेंद्रिय जीव-मेद ९०९ ह 
बालुप्रभा ( वाहपह्ा ) - तीतरा नरक १-८ 


१६७ 


वासुपूज्य (वारुपुज्जे ) « १२ वें तीयेकर १-४८ 

- कुमार काल में महाजत अहण १-६० 
विकथा (विकद्दा ) - भाषा-मेद, मुनि को वज्य ५-१२ 

- चार प्रकार, प्रमाद भेद ११-१६ 
विग्रहगति ( विग्गहगादि ) - जन्मान्तर अहण के लिये जीव का गमन १२०६५ 
जय (विजय) - प्रथम बलदेव १-५२: ० 

- वेश राज्यकाल १५५ वर्ष १-७२ 
विजयन्त (बिजयंत )-एक अनुत्तर विमान १-२५ 
विजयाधे (विजयद्ध ) - भरत क्षेत्र के मध्य में पवेत १-३३ 
(वेयडढणग ) - गंगा व रिधु नादियों द्वारा इस पर्वत ने भरत क्षेत्र के ६ खंड 
किये हैं १-३६ 

विदेह - जम्बूद्दीप का चौथा क्षेत्र १-३१ 
विनय (विणय ) - मिथ्यात्व का भेंद ११-४ 
विपरीत (विवरीय ) - मिथ्यात्व का भेद ११-४ 
विपाकविचय (विवाग-विचुय ) - घर्मध्यान का भेद १३-१८ 
विभाव अनित्य (-अणिच्च ) - प्रयोयार्षिक नय का भेद १५-२६ 
विश्रम (विव्मम ) - ज्ञानदोष ९-३५ 
विमल (विमल ) - १३ वें तीर्यंकर १-४८ 
विमर॒वाहन - ७ वें कुछकर व मनु एू. ७ टि, 
विमोंह - ज्ञानदोप ९-३५ 
चिरुद्धराज्य ( विरुद्धर्ज ) - अचौयाणुन्त का आतिचार २-१५ 
विरेचन (विरेयण ) - मुनि के छिये व्य ४-९ 
विभाखा ( विसाह्य )-नक्षत्र १-१७ 
विष्णु (विण्ह्ू) - नारायण, ९ शालाका पुरुष १-६३ 
थधीर - महावीर, कुमार काल में महात्रत लिये १-६० 
चीये अन्तराय (वीरिय, ) - अन्तराय कर्म का मेद १०-१५ 
चेद्‌ - पाचर्वी मागैणा १२-२ 
चेंदक (वेदग ) - सम्यकत्व का भेद, क्षयोपशमिक ११-१०;१२-७८६ 
बेदनीय (वेग्रणीय) - कमे दो प्रकार का १०-७ 
चेश्या (वेंसा) - चौथा व्यतन ३-१० 
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चैक्रियक (वेउव्ब) - परदार का भेद २-१६ 
(वेगुन्विय ) - काय का मेंद १९-२० 
बंजयन्त (वहजयंत ) - दूसरा अनुत्तर विमान १-२५ 

चैश्बानल ( बइसाणछ ) - चौथा रुद्र १-५५ 
व्यज्नन (वीजण ) - मुनि के लिये वज्ये ४-२ 
व्यवहार (ववहार ) - नयावेशेष १४-१८ दो प्रकार का १५-३१; 
व्यवहार काछ (काछों बवहार ) ९-१४ 
व्यवहार जीव (ववह्ार जीव ) - ९-३ 
व्यवहार सत्य (ववहार ) -- १२-१५ 
व्यसन ( विसण ) - सात २-८ 
ब्रत (वय ) - दूसरी प्रतिमा ३-२ 
- भाव संवर का भेद ९-२८ 


श 
शकराज (सगराज) -- राज्य काछ ४२ वष १-६९ 
- वीर निर्वाण से ४६१ वर्ष पश्चात्‌ उतपात्ति अथबा १-६७,६,९. 
- ६०५ वर्ष ५ मास पश्चात्‌ १-६८ 
शंका (संका ) - सम्यक्त्व का दोष ३-४ 
शतमिषा (सद॒मिस ) - नक्षत्र १-१८ 
शतार (सदर ) - ११ वो स्वगे १-२२ 
शब्द (सह) - पुदूगल पर्याय ९-११ 
(सद्द ) - इन्द्रिय विषय १२-५ 
“- नय १५-३५ 
शय्या-परीषह ८-२२, २३ 
शय्याकर पिंड ( सेजायर पिंड ) - म्रानि के लिए वर्ज्य ४-५ 
शर्कराप्रभा (सक्‍्करपद्दा ) - दूसरा नरक १-८ ह 
शलाका पुरुष (सहाय पुरिस) - भरत क्षेत्र के ६३ महापुरुष,. २४ तर्थिकर 
१२ चक्रवर्ती ९ बलदेव ९ हरि या विष्णु 
९ प्रतिशत्रु या प्रतिनारायण १-४;५-४ 
शान्ति (सन्ति ) - १६ वें तीथेकर १-४८; ५ वें चक्रवर्ती १-५० 
शिक्षा (सिक्‍्खा ) - संज्ञी जीवों द्वारा अहण योग्य १२-०३ २ _ 


१६० 


शिक्षात्रत (सिदखावय ) - चार प्रकार के २-३ 
“दूसरी प्रतिमा का अंग ३-११ 

शिखरी (सिहरि) - दैरण्यवत और एंव क्षेत्रों के बीच का कुलाचछ १-३२ 
शीत्त (सीय ) - परीषह ८-६, ७ 
शीतर ( सीयछ ) - १० वें तीर्थंकर, १-४७ 
शीलिशी ( सीछेति ) - शीलों का ईशत्व ११-२८ 
शुक्र ( सुक ) -- ९ वा स्वर १-२१ 

>लेशइया १२--५२ 
शुक् - ध्यान चार प्रकार का १३-२१ 
शुद्ध नय ( सुद्भय ) - ९-६; ९-८ 
झ॒द्द भाव ( सुदधू- ) - ९-८ 
शुद्ध संग्रह नय ( सुद्ध संगह ) - संग्रह नय का मेद १५-३० 
शुद्धार्थ भेदक नय ( सुद्ध ) - व्यवद्यर नय का भेद १५-३ १२ 
शुभ नास ( सुम-) - नाम कर्म का भेद १०-१३ 
शुभ भाव ( सुभ- ) - ९-३१ 
इंगवेर ( विंगवेर ) -- सचिच, मुनि के लिए वर्ज्य ४-७ 
शोच ( सठच् ) - धर्मोम ६-१ 
शोचोपधि ( सौचुवहि ) -- कमण्डरूवदि मुनि द्वारा आह्य ५-१४ 
अद्धान ( सहृदण ) -- आत्त, आगम और तत्वों का ३-४ 
भमण ( समण ) - जैन साधु २-३१ 
अवण ( तबण ) +- नक्षत्र १-१८ 
श्रावक ( सावओ ) - जैन गहस्थ, उत्कृष्ट, दो प्रकार ३-३५ 
क्रावक धर्म ( सावग घम्म ) - बारद प्रकार का २-१; ३-१ 
झुत्त आवरण ( सुय ) - ज्ञानावरण कर्म का एक भेद १०-४ 
श्ुत-अज्नान - ज्ञान भेद ९-५ 
श्रुव ज्ञान ( खुद, ) - ज्ञान मेंद ९-५; १२-३२ 
अरयांस ( सेयेस ) - ११ वें तीथेकर १-४८ 
ओजच निरोघ ( सोद- ) - ५-१८ 


सर 


संकल्प (संकप्प) - दिंसा का एक प्रकार, जानवूझकर हिंसा करना २-५ 
सगर (सगर ) - दूसरें चक्रवर्ती १०५० 


श छ० 


संगासक्त (संगासत्त )-ग्रहस्थ ७-४५ 
संग्रहनय (संगह ) - दो प्रकार का १५-ह ० 
सचित्तंआहार - प्रातिवद्ध, उंपभोग परिमोग परिमाणवत का आचार २-२४ 
सचित्तगत चौर्य - २-१४ 
सचित्तत्याग - पॉचवीं प्रतिमा ३-२ 
सचिचविनिश्वत्ति (सचित्त विणिविति ) - पॉचव्वी प्रातिमां ३-२६ 
संज्वलन (संजलूण) ११-१५ 
संज्ञा ( सुण्णा ) - तेरहवीं मार्गगा १९-६१ 
संज्ञी (रुण्णी) १२-६२ 
सत्कार-पुरस्कार-परीषह ८-३८,३९ है 
सचाप्ताहक ( सत्ताग्गाहुअ ) -द्रव्यार्थिक नय का मेंद १५-१३ 
सत्य ( सच्च ) - ब्रत प्रतिमा का अंग ३-१२ 
- मसहात्रत ५-६ 
- धर्माग ६-५ 
सदूभूतनय (सब्भूय) - नयका मेद १५-९ 
संधान (संघाण ) - अचार (ह6िं ) छोणचें (मराठी) ३-६ 
सनत्कुमार ( स्णकुमार )-चौथे चक्रवर्ती १-५० 
संनिधि (सबिद्दी ) - ग्रानि के छिए वर्ज्य ४-३ 
सनन्‍्मति - दूसरे कुछकर व मनु छू. ७ डि, 
सप्तमंगी (सत्तमंगी ) १४-८ 
संप्रोक्षण (संपुच्छण ) - माने के लिये बर्ज्य ४-३ 
संभावना (संभावण )- सत्य का भेद १२-१५ 
संभव (संभव) - तौपरे तीरथकर १-४७ 
समता (समदा ) - प्रथम आवश्यक ५-२३ 
समन (समणों ) - संज्ञी जीव १२-६३ 
ससाभिरूढ़ नय १५-३५ मा 
समारम्भ (समारम्म ) - मुनि के लिये वज्य ४-४ 
- समिति ( सर्मिदि) - सुनि की पाच ५.२:७-३० 
» भाव संबर का भेद ९-२८ 
समुच्छिन्नक्रिया ( सम्राब्छिन्नकिरिया ) + झुंक्छ ध्यान के भेद १ ३-२ है, ३ ६ 
समुद्घात (समुम्घदों) - आत्म प्रदर्शों की फैलानेवाले जीव ६९-६५ 


१७१ 


सम्मति (सम्मादि ) - सत्य का भेद १२-१५ 
सम्यक चारित्र (चरणं) - मोक्ष कारण ९-३२ 
सम्यक्त्व (सम्मतत) - ग्यारह प्रातिमाओ का मूठ ३-३,४;७-२९ 
- दर्शन मोहनीय का भेद १०--९ 
- बारहवीं मा्गंणा १२--५४ 
सम्यग॒ज्ञान (-णाण ) - मोक्षकारणु ९-हे२ 
सम्यरद्शन - मोक्षकारण ९-३२ 
सम्यग्दष्टि (सम्मादिद्धि ) - ३--७;१२९-१२, १ ३ 
सम्यगूमिथ्यात्व ( सम्मामिच्छत्त) - दशन मोइनीय का मेद १०-९ 
- सम्यक्त्व का भेद १९-५९ 
संयम (संजम ) - ४-११६-१६१ १-९ 
-- आठवी मार्गणा १२-३६ 
संयमोपाधि (सजमुवद्दि ) - पिछी आदि मुनि द्वारा श्राह्मय ५-१४ 
संयुक्ताधि करण ( संजुयाशिगरण ) - अनर्यदण्ड त्रत का आतिचार २-२९ 
स्योग केवली ( सजोंग केवलि) - तैरहवा गुगस्थान, १ १-२६,२७ 
सर्पंबिष न्याय ( सप्यावेसगाय ) २-२३ 
सर्वंधाति (सब्व घादे) - फल की मपेक्षा कर्म भेद ११-७ 
सवज्ञ ( सब्वण्द ) -- ६१-३१६७-४४ 
सलछेखना ( सस्लेखण ) - चाथा शिक्षानत, म्रतप्रतिमा का अँग ३-१९ 
संवर ( संवर ) - भावना ७- २,२९ 
संवाहन ( संवाहण ) » मुनि के लिये वज्ये ४- 
संवेग ( संवेअ ) - सम्यक्त्व का पहला ग्रण ३-६ 
खशय ( संसय ) -- शान-दोप ९-३५ 
संशयवचनी ( संसयवयणी ) - असत्य झुषा भाषा का भेद १९-१८ 
संसार ( संसार ) - भावना ७-२, १२ 
संस्थान ( संठान ) - पुदुगलपर्याय ९-१ १ 
संस्थानविचय ( संठानविचय ) - घर्म ध्यान का भेद १३-१९ 
सहसाभ्याख्यान ( --अव्मक्खाण ) + सत्याणुब्त का आतिचार २-१३ 
सहसख्नार ( सहस्सार ) - आठवा स्वर्ग १- ० 
“<. » बारहवां स्वर्ग १-२२ 
साकारस्थापन्ा ( सायारठवणा ) - १६-५ 


श्जर 


सांगरोपम्‌ ( सांगरोबम ) - उपमा माप १०-२२ 

सागार ( सायार ) - गहरुथ घर्म ३-१ 

साता ( साय ) - वेदनीय कम का भेद १०-७ 

सात्यकिसुत' ( सच्चइसुदो ) - ११ वा रुद्र १-५६ 
सादि्नित्य ( साइंणिच्च ) - परयायार्थिक नय का भेद १५-२२ 
साधु ( साहु ) - में. १, ३, ४,५ 

सानत्कुमार ( सणक्कुमार ) - रे रा स्वर्ग - १-२०, २१ 
सामाचारि ( सामायारि ) - आवक के योग्य २-३ 
सामायिक ( सामाइय ) - प्रथम शिक्षा॒त्र २-३० 

-; तीसरी प्रतिदा ३-२ 

सासादन ( सासण ) -- दूसरा गुणस्थान ११--६ 

सासादन सम्यक्त्व ( सासण- ) १२-५८ 

सामुद्र नमक (सामुद्दे) - माने के लिये दर्ज्य ४-८ 

सावद्य (सांवज्ज ) - सदोष आचरण ३-२५ 

सांशयिक (संसयिद ) - मिथ्यात्व का भेद ११-४ 

स्कंघ (खंघ) - ९-२० 

स्‍त्री (इत्यि ) - परीषह ८-१६, १७ 

- वेंद १२-२१ 

स्‍्तव (थओ ) - दिवीय आवश्यक ५-२४ 

स्तेनाहत ( तेनाहड ) - अचौर्याणुत्रत का अतीचार २-१५ 
स्यानग्रुद्दी ( थीणगिद्धी) - दशनावरण कर्म का भेद्‌ १०-५ 
स्थापना (दहृवण ) - निश्षिप भेद १६-३-सत्य मेद १२-१५ 
स्थावर ( थावर ) - जीव भेद ९-९-;काय भेद १२-६ 
"स्थिति (ठिई) - कर्मों की उत्कृ४ट और जघन्य १०-१९ 
स्थितिकरण (ठिदियरण ) - सम्यक्त्थ का छठा अंग ३-५ 
स्थिति बंध (ट्विदि-) ९-२६ 

स्थिति-मभोजन (ठिदमोयण ) - मुनि का एक मूलगुण ६५-३४ 
स्थूछ (थूछ ) - पुदुगछ-पर्याय ९-११ 

स्थूछ ऋजु सूत्र (थूछ रिउउुत्त ) - कजुसूत नय का भेद १५-३३ 
स्थूछ प्रणिवध विरमण ( थूछगपाणिवहविस्मण ) - आहसाणुत्रत २-४ 
स्नान (सणाण ) - मुनि के छिये वर्ज्य ४-२ 

स्पशे ( फास ) - आठ प्रकार का ९-७ 

-- स्पशन्द्रिय का विषय १२--५ 

स्पर्श निरोध ( फास- ) ५-२१ 
स्मृत्यन्तधोन ( सरअंतरद्ध ) -- दिखत का अतीचार २-१२ क 


श्र 


स्थात्‌ अस्ति ( अत्यि ) - स्थाह्माद का प्रथम मंग १४-९ 
स्थात्‌ नास्ति ( णत्पि-- ) - स्वन्द्दाद्‌ का दूसरा संग १४--९ 
स्थात्‌ अस्ति नात्ति ( अत्थि णात्यि- ) - स्थादह्वाद का ठीसरा भेंग १४ -९ 
स्थात्‌ अवक्तव्य ( अच्चत्तव्व ) - स्वाह्ाद का चौथा सेग १४- 
स्थात्‌ अत्ति अवक्तत्य - स्याद्वाद का पाचवा भंग १४- ४१ 
स्यात्‌ नास्ति अवक्तत्य - स्थाद्गाद का छठा भंग १४-११ 
स्यथात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तत्च - स्थाह्नद का सातवा मंग १४-११ 
स्यात्‌ निरपेक्ष ( णिव्वेक्ला ) १४-५ 
स्थात्‌ सापेक्ष ( तियतावेक्खा ) - १४-५ 
स्वकालशप्त ( सकालपत्त ) - निर्जरा विशेष ७-३५ 
स्वजाति असदूभूत ( सज्जाइ असब्भूय ) - नयभेद १५-४० 
स्वजाति उपचरित ( सप्जाइ उपचरित णय ) - उपचरित नय का भेद १५-४४ 
स्वदारमंत्र भेद ( सदारमंत भेय ) - सत्याणुब्त का अतिचार २-१३ 
स्वदार सनन्‍्तोष ( सदार संतोस ) - चोथा अणुन्रत २-१६ 
स्वद्रव्यादि आहक ( सदृब्यादे चठक्क ) - द्रग्याथिक नय का भेद १५-१९ 
स्वयम्भू ( सवभू ) - तीसरें नारायण १-५३ हे 
स्वाति ( सादों ) - नक्षत्र १-१७ 
सिद्ध - म, १, हे; ४, ५ 

- जीव ९-२ 

- महावीर हुए १-६२ 
सिद्धस्वरूप ( सिद्धसरूव ) -- सामापैक में ध्यान के योग्य विषय ३-२२ 
सिद्धार्थ ( सिद्धत्य ) - २४ वें तीर्थंकर वर्धमान के पिता १-५७ 
सिंधु - दिमवान पर्वत से निकल कर पाश्चम की ओर बहने वाली 

नदी १७३५ 

सीम॑कर -- ५ वें कुलकर व मनु पृ. ७ टि, 
सीसधर -" ६ व कुलकर व मनु ए. ७ [टे 
सुदर्शन ( सुदंसणों ) -- ५ वें चलदेव १--५२ 
झुघम ( सुधम्मी ) -- ३ रे बलदेव १-५२ 
सुधर्म स्वामिन्‌ ( सुघम्मसामी ) -- गौतम के निर्वाण दिनपर केवल-शानी हुए १-६५ 
सुपाश्ध ( सुपास ) -- ७ वें तीर्थंकर १--४७ 
सुप्रात्ेछ ( उुपइट ) - ५ वें र ्र १-५५ 
सुम्रभ ( सुप्पद ) -- ४ ये बलदेव १-५२ 


श्७्छ 


खुमोम ( समोम ) - ८ वें चक्रवर्ती १-५० 
सुमति ( सुमइ ) -- ५ वें तीर्थंकर १-४७ 
सुब्रत ( सुब्घय ) - २० वें तीयेकर १-४८ 
सुषमा ( सुसस ) -- अवसर्पिणी काल का २ स भाग जिसका समय त्तीन कीडा- 
हि कोड़ी सागरोपम है १-३९ 
सुषमा दुषसा ( छुसम दुस्सम ) - अवसापंणी काछ का ३ रा भाग जिसमें ज्री 
पुरुष देवी-देव सहश होते हैं १-३९ 
सुषमा सुषभा ( सुउुम सुसुम ) - अवसर्पिणी काल का प्रथम भाग जिसमें पर-ज्री 
गमन व चोरी नहीं होती १--३ 
सूक्ष्म ( सहुमो ) -- पुद्धल-पर्याय ९-१ १ 
सूक्ष्म ऋजुसूत्र ( रिउसुत्तो सहुम ) - ऋजुगूत्र नय का भेद १५-३२ 
सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति ( सुहुम किरिय ) - ध्यानविशेष १३-३० 
सूक्ष्म-साम्पराय ( सुहुम संपराय ) -- दसवा गुणस्थान ११--२२,२३ 
सेंघव ( सिंघव ) -- मुनि के लिये वर्ज्य ४--८ 
सौधर्स ( सोहम्म ) -- पहला स्वर्ग १--२०,२१ 
सोवचेछ नमक (सोवच्चछ ) - मुनि के छिये बज्ये ४-८ 


ह्ृ 
हर “- रुद् ७-९ 
हरि - जम्बूह्ीप का तीसरा क्षेत्र १-३ १ 
हरि - नारायण ७-९ 
हरिषिेण - १० वे चक्रवर्ती १०५० 
हस्त (हत्थ) - नक्षत्र १-१६ 
हारय (हास) - भाषा भेद ५-१२ 
दिमवान्‌ ( हिमवंत ) - भरत क्षेत्र के उत्तर का क्ुुछाचछ १-३२ 
हिरण्य (दिरण्ण ) - अपरियग्रहयणुनत का अतिचार २-२० 
हिंसाप्रदान (दिंसप्पयाण ) - अनर्थदण्ड का भेद २-२७ 
हैमवत (हैमवद) - जबूद्वीप का दूसरा क्षेत्र १-३१ 
हैरण्यवत (देरण्यवद ) - जंबूद्वीप का छठा क्षेत्र १-३१ 





तत्त-समुच्चय 
ग्रन्थ-परिचय 
[ जिन ग्रथेमिं ते यह संकलन किया गया है उनका परिचय ] 
हू 
लोक-स्व॒रूप 


लोक-स्वरूप सम्बंधी ये गायाएं यतिवृषमाचार्य कृत तिलोयपण्णत्ति अथ में 
से संकालित की गई हैं । दिगम्बर जैन परम्परानुसार महावीर स्वामी के गणघर 
गोतम ने जो द्वादश्ाग की रचना की थी उनमें बारे अंग दृष्टिवाद के अन्त- 
शीत पाच विभाग माने गये हैं: पारिकर्म, यूज, प्रथमानुयोग, पू्चगत और 
चूलिका । इनमें से परिकर्म के पुनः पाच भेद थे; चंदपण्णाति, सूरपण्णात्ति, 
जंबुदीवपण्णत्ति, दीव-सायरपण्णाते और वियाहपण्णत्ति | इस प्रकार द्वादशाग 
में आरहवें अंग दृष्टिवाद के प्रथम भेद पारिकर्म के भीतर सबसे प्रांचीन जैन 
भूगोंल व ज्योतिष का प्रातिपादन किया गया था । किन्तु यह साहिय अब नहीं 
मिलता | श्वेताम्बर परम्परानुसार सूरपण्णत्ति, जम्बृदीवपण्णत्ति और चंदपण्णूत्ति 
क्रमशः पाचवें, छटवें ओर सातवें उपाग माने गये हं और ये पंथ मिलते भी 
हैं। दिगग्बर परम्परा के उपलस्य साहित्य में छोक के स्वरूप वा व्यवस्था से पूरा 
चणन करने वाला प्रेथ तिलोय-पण्णत्ति ही है | इस ग्रेथ में दिट्ठिवाद व पारिकम्म 
के अतिरिक्त कुछ और मी लोकवर्णन सर्चधी अ्थों का उल्लेख किया गया पाया 
जाता है जिन में एक “लोयबिभाग? मी है। यद्यापि यह प्राचीन प्राकृत 
४लोय-विभाग? अब उपलबभ्य नहीं है, तथापि उसका संस्कृत रूपान्तर 
सिंइयूरिकृत मिला है जिसमें स्पष्ट उल्लेख दे कि शक्त संवत्‌ ३८० में 
कार्ची नरेश सिंहवर्मा के राज्य के २२ वें वर्ष में धबनन्दि ने प्राकृत में जिस छोक- 
विभाग की रचना की थी उसी का सिंहयूरि ने संस्कृत रूपान्तर किया है। स्व 
तिलोय-पण्णात्ति में महावीर के निवाण से लेकर फलल्‍्की तक एक हजार वर्ष कौ 
राज परम्परा भी पाई जाती है। अतएव स्पष्ट हैं कि इस ग्रंथ की रचना 
१०००-५२७-४७२ ईंसवी के पश्चात्‌ हुईं है। घट्खंडागम के टीकाकार 
वीरसेनाचाये ने अपनी 'घिवला टथौंका सन्‌ ८१६ में समाप्त की थी और इस 
लंका में यतिव्रप्रभ को “अज्जमंखु? और ' नागहत्यि? का शिष्य कह्दा गया है, 
तथा तिलोयपण्णात्ति का अनेकवबार उल्लेल किया गया है। अतएव इस ग्रंथ 


श्ड्दे 


की सचना का काछ ४७३ और ८१६ ईस्वी के बीच मानना चाहिये। इससे 
अधिक चूक्ष्म कारू-निणेय करने के डिये हमारे पास कोई साधन नहीं है। 
यातिद्षम की एक और रचना पाई जाती है और वह है गुणघर आचाये कृत 
“कषाय प्राम्मत' नामक सिद्धान्त अथ की 'चूर्ण' नामक टीका | इस ग्रंथ से भी 
कर्ता के समय पर आधिक प्रकाश नहीं पड़ता | 
तिलोय-पण्णात्ति का प्रमाण ८००० खछोक प्रमाण कहा गया है। बहुतायत 
से इसकी रचना गायाओं में हुईं है, पर कहीं कई प्राकृत गद्य भी पाया जाता 
है। छुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जो घवलाकार के पश्चात्‌ जोड़े गये प्रतात होते हैं । 
ग्रंथ में ना महाधिकार हैं जिन में कमशः लोक सामान्य, नरक, मवनवासी छोक, 
मनुष्य लोक, तियग्छोक, व्यतर छोंक, ज्योतिरोंक, देव छोक नयोर तिद्धकोक का 
वर्णन है| इसका सम्पादन प्रथम बार डा० हरालार जैन और डा० उपाध्ये द्वारा 
हुआ है और वह दो जिल्‍्दों म॑ जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शांह्थापुर द्वारा ऋमणः 
सन्‌ १९४३ और १९५१ में हुआ है। 
4 
यूहख-धघर्म [१ ] 


यह प्रकरण सावयपण्णाति (श्रावक प्रज्नप्ति) में से संकलित किया 
गया है । आवक धर्म का सबसे प्राचीन वर्णन सातवें श्रुताज्ञ “उ-सग-दसाओं ? 
में पाया जाता है। तम्पश्चात्‌ प्राकृत साहित्व में स्वतत्ञ रूप से आवकाचारका 
वर्णन करने वाला ग्रथ श्रावक-प्रशति ही है| यह ग्रेय प्राकृत गाथा और सस्कृत 
ठीक़ा युक्त पाया जाता है ) मूल प्राकृत गाथाओं के क्ुतव के सम्बंध में कुछ 
आनिश्चय और मतभेद है। एक मत के अनुसार प्राकृत गेथ उमास्वाति कृत है 
और उसकी टीका हरिभद्र कृत हैं। किन्तु अनेक प्राचीन ग्रंर्थों के उलखों 
तथा भापा व शैली आदि पर से उचित निर्णय यही जान पड़ता हैं कि संमवतः 
मूल व टीका दोनों ही हरिभद्र इत हैं। [ प्रकाशित जैन ज्ञान प्रखारक मंडल, 
बम्बई, १९०५ ) हरिमद्र की अनेक सल्कृत और प्राहृत रचनाएं, जैन साहिल्व में 
सुप्रसिद्ध हैं। उनकी प्राकृत घर्मकथा “समराइच्च कहा? प्राकृत साहित्य की 
एक विशेष निधि है। ये कुषबछयमालछा के कर्ता उद्योतन सारे के ग्रुरुथे और 
जद्योतन सूरि ने अपना ग्रेथ शक्त ७०० में समात्त किया था। अतएव हरिमद्गर का 
काछ इस से पूर्व सुनिश्चित है | हरिभद्र ने अपने अंथों में हर्ष, दिल्नाग, घर्मकीर्ति, 
भर्तंद्वरि, कुमारिछ, जिनदातगणि आदि सुविख्यात ग्रथकार्ों का या उनकी 
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रचनाओं का उल्लेख किया दे या उनसे अपना परिचय व्यक्त किया है | ये सब्र 
ग्रथकार सन्‌ ७०० से पूर्व हो चुके हैं। अतएवं हरिमद्र का काछ सन्‌ ७०० 
और ७७६५ ईंत्वी के बीच सिद्ध होता है। 


(] 


श्रावक प्रभति में कुछ ४०४ प्राकृत गाथाएं हैं जिनमें क्रमशः श्रावक्र के 


मं 
अहिणादि वारह बतों का विधित्रत्‌ वर्णन किया गया है । 
डे 
सृहस्थ-धर्म [२] 

यह सकलन वसुनानिद कृत आवफाचार में से किया गया है। इस ग्रंथ में 
५४८ गायाएं हैं जिन में क्रणः आवक की ग्यारह प्रत्तिमाओं अथोत््‌ द्ों का 
बिस्तार से वर्णन किय्रा गया है | ग्रथ की अन्तिम ७ गायाओं में करती ने अपना 
प्रस्चिय व अ्रथ-परिसा? का पर्चिय इस प्रकार दिया है--- 


आसी ससमय-परसमयविद्‌ सिरिकुदकुदसंताणे | 
मव्वबण-कुमुय-बणसिसिस्यरों सिरिणद्धि णामेण ॥ ५४” ॥ 
किची जस्लेंदुस॒ुब्मा स्यल्भुवणम्ज्से जदेच्छ ममित्ता 

मिच्च सा सज्जणाण्ं हिंययवयंणसोए णिवास करेइ । 

जो सिद्धतंत्रुगातें सुणयत्तरणमासेज्ज लील्ववतिण्णो 

चष्णेठ को समत्यों सयलगुणगर्ण सेविश्रेतों वि छोए || ५४३ ॥ 
सिससों तस्स जिणिंद्ससणरओं सिद्धतपारगओं 

खती- महब-लाह-वाइ-दसहा घम्माम्मि णिच्चोंज्जओं | 
पु्ण्णेदुज्जलकित्तिपूरियजओं चारित्तलच्छोहगे 

सजाओ णयणदि णामम्रुणिणो भव्वासयाणंदओ || ५४४ ॥] 
सिस्सो तस्स जिणागम-नलूणिहिवला-तरग-घुयमाणों | 
संजाओं सवख्जए विक्‍्खाओ णेमिचंदों ति | ५४५ | 
तत्स पसाएण मए आयरियपरपरागय एय॑। 
वच्छल्लायररइय भवियाणमुवासयज्ञयणं || ५४६ ॥ 

ज र्क्िपि एत्व भाणयं अयाणमाणेण पवयणविरुद्धं | 
खमिऊण पवयणाणू सोद्चिता ते पयासतु || ५४७ ॥ 

छच्च सया पण्णासुत्तराणि एयस्स गेघपरिमाण | 
वसुण्णंदिणा णिद्दद्ध वित्यरियग्य॑ वियदेंहिं || ५४८ | 
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इस प्रशादित में वसुनानद ने अपनी गुरु-परम्परा इस प्रकार बतलाई हैः--कुन्दकु- 
न्दाज्जाय में क्रमशः औनानिद, नयनन्दि, नेमिचन्द्र और वसुनन्दि हुए। वसुनान्द ने 
यह 'उपासकाध्ययन ? अपने गुरु नेमिचन्द्र के प्रसाद से वात्सल्य भाव से प्रेग्ति 
होकर भव्यों के उपकाराथ बनाया। इसका असाण ६५० ऑऋोकों के बराबर 
( एक ऋोक बत्तीस अक्षरों के बरावर सानकर ) है | अंथकार को यह विषय पर- 
ग्परा से प्राप्त हुआ या, इसका उछ्ेख गाया ५४६ में किया गया है | अंथ के 
प्रास्म्म की निम्न गाथा हे में कहां गया है कि विपुलाचर पव॑त पर भगवान्‌ 
महावीर के मुख्य गणघर इन्द्रभूति गौतम ने जो उपदेश श्रेणक शजा को दिया 
था वही शुरुपारिपाटी से प्राप्त कर यहा कहा जाता है। सुनिये-- 
विउलछगिरिपव्वये य॑ इंदभूइणा सेंणियस्स जह दिद्वं । 
तह गुरुपरिवाडीए. भणिज्जमाणं णिसामेह ॥३॥ 

इस पर से जाना जाता है कि ग्रंथकार के मन में वही सातवें श्रुताग 
उपासकाध्ययन की परम्परागत घारणा थी, और उन्होंने अपने ग्रेथ का नाम भी 
वहीं रखा था | वसुनन्दि की गुरुपरम्परा सें प्रकट किये गये “नयनन्दि! व 'नेमिचंद्र 
नाम तो जैन साहित्य में विख्यात हैं, किन्तु उनकी उक्त परम्परा नहीं पाई जाती। 
इसलिये वसुनान्द का कालनिर्देश करना कठिन है । 

वसुनन्दी श्रावकाचार हिन्दी अनुवाद सहित सम्बतू ६९६६ में जैन 
सिद्धान्त प्रचारक मण्डली, देवबन्द, की ओर से छपा था। इसके एक सुसम्पादित 
संध्करण की आवश्यकता थी । अभी अभी इसका पं० हीराछालजी शास्त्री द्वारा 
संपादित संस्करण भारतीय शानपीठ, काशी, से निकला है | 


ष 
मुनि-धम [१] 
यह अवतरण दशबैकालिक सूज का तीसरा अध्ययन है। दशवैकालिक श्वेताम्बर 
आगम का एक प्रमुख ग्रेंथ है और उसकी गणना चार मूल सूत्रों में की गई है। 
अनुश्नति है कि सेज्जंमव अपनी पत्नी को गर्भवत्ती अवस्था में छोड़ कर मुनि हों 
गये थे। उनका पुत्र “सनक ” बड़ा होने पर अपने पिता का शिष्य बनने के 
लिये उनके पास गया और उसी के उपदेश के लिये यह ग्रंथ रचा गया। यह 
घटना महावीर निर्वाण के लगभग सौ वर्ष पश्चात्‌ की कद्दी जाती है। इस म्रेथ में 
कुल १२ अध्ययन द | इनमें चतुथे व नवम अध्ययन में गद्य के अंश भी पाये 
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जाते हैं, शेष्र सब प्राकृत पद्यमय है। म्रानि की साधनाओं में शरीर संस्करण का 
परित्याग व मक्ष्य और अमक्ष्य का विचार एक प्रमुख स्थान रखते हैं | इस 
अध्ययन में यहा विषय वर्णित है। [ दशवैकालिक के अनेक सेस्करण निकल 
चुके हैं। डॉ. ल्यूमन द्वारा सम्पादित और अनूदित संस्करण इेमवर्ग में सन्‌ 
१९३२ में छझपा था | ] 


पृ 
मुनि-धर्म [२] 

यह संकलन वह्केर ध्वामि कृत मूल्यचार पर से क्रिया गया है। यह ग्रय 
अति प्राचीन है, किन्तु इसका सचनाकाल अभी तक निश्चित नहीं हो सका है | 
दिगम्बर सम्प्रदाय में यह ग्रय मु्नि-धर्म के लिये सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है | 
हादशाग के भीतर मुनिधर्म का वर्णन करनेवाला प्रथम श्रुताग “आचारामो है 
जिसका दिगम्बर परम्पश में लोप हुआ माना जाता है। उसके विषय का उद्धार 
वर्तमान अंय द्वारा किया गया है। इसीलिये धवलाकार वीरसेन जैसे प्रथकार ने 
इस अंय का उल्लेख 'आचाराग' नाम से ही किया है| 


इस ग्रेथ में कुछ १२४३ प्राकृत गाथाएं हैं जिनको मूलगुण, बृहस्प्रत्याख्यान, 
संक्षेपप्रत्याख्यान, सामाचार, पचाचार, पिंड्याद्े, षडावश्यक, द्वादशानुप्रेक्षा, 
अनगारमावना, समयसार, शौल्गुणप्रस्तार, ओर पर्याति इन वारद आधिकारों में 
पिमाजित किया गया है । यह सब ययार्थतः मुनि के उन २८ गुणों का ही वित्तार 
है जो प्रथम अधिकार के भीतर संक्षेप से निर्दिष्ट और वर्णित हैं, अतः वहीं पूरा 
अधिकार मात्र यह्ष ले लिया गया है] [ प्रकाशित अनन्तकीति ग्र॑यमाला पुष्प १, 
मूल ओर हिन्दी अनुवाद बम्बई १९६१९, तथा माणिक्रचन्द्र दिगम्बर जेन ग्रंथ 
माठा १९ और २३ | दो भार्गों में, वधुनानिद कृत संस्कृत दीका सहित, बम्बई 
वि. से. १९७७ और १९८० ] 
द्‌ 
ए्‌ 
चमाग 
यह प्रकरण 'चारस अणुवेक्सा' (द्वादशानुप्रेक्षा ) में से लिया गया है। 
इसके कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य हैं, जिनकी प्राकत रचनाओं का स्थान दिगस्वर जैन 


सम्प्रदाय में अद्वितीय है। इस सम्प्रदाय में निम्न मंगलूवाची लोक खूब 
प्रचलित है $--- 


१८० 


मंग् भगवान्‌ वीरों मंगरूं गौतमों गणी। 
मंगल कुन्दकुन्दाद जैनधर्मोंस्तु मंगलम्‌ || 

प्रस्तुत रचना के अतिरिक्त कुन्दकुन्दाचार्य के अष्ट पाहुड तथा प्रवचनसार 
पंचास्तिकाय, समयसार और नियमसार ये बारह ग्रंथ खूब प्रख्यात हैं। इनके 
अतिरिक्त र्यणसार व दशमाक्ते आदे कुछ ओर रचनायें भी कु-दकुन्द कृत कही 
जाती हैं| किन्तु उनके कर्ठृत्व के सम्बन्ध में मतमेद है। घट्खडागम की एक 
परिकर्म नामक टीका भी झुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचे जाने का उलछेल मिलता है, 
किन्तु यह रचना व उसका कोई विशेष परिचय अप्राप्य है। 

पट्खडागम की रचना वीर निर्वाण से ६८३ वर्ष व्यत्तीत हो जाने 
के पश्चात्‌ किसी समय हुईं | और यदि कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा इस घट्खडागम की 
ठैका लिखे जाने की अनुश्ुति में कोई यथार्थता है तो इसमें कुन्दकुन्दाचार्य का 
काल इससे कुछ और पश्चात्‌ मानना पडेगा। निचले कालूस्तर के लिये हमारे 
समक्ष शक ३८८ का मर्कर तामप्रपत्र है जिसमें कुन्दकुन्दान्वय का उल्लेख है । 
अत; कुन्दकुन्दाचार्य का काल दूसरी और पाचबी शता#्द के बीच अनुमान 
किया जा सकता है । 

बारस अणुवेक्खा में ९१ प्राकृत गायाएं. हैं, जिनमें बारहवीं भावना घर्म के 
विवरण में प्रस्तुत दश घर्मों का वर्णन आया है जो मुनिधम के पालन के लिये 
अत्यंत आवश्यक एवं साधारणत. चामिक जावन के लिये बहुत उपयोगी साना 
गया है। प्रत्त॑गतः यह ध्यान देने योग्य बात है कि सनुस्मृति आदि ग्रेथों में भी 
घ॒मं के दश लक्षण बतलाये हैँ | यथा 

धृतिः क्षमाः दमोडघ्तेव शौचमिन्द्रियनिग्रह: | 
धीर्विया सत्यमक्रोधो दशक घर्मलूक्षणम्‌ || 
(मनुस्मृति ६,९२) 

इसी प्रकार बौद्ध घम की दर पारमिताएं हैं जिनके पालन से ही मनुष्य 
बुद्ध! हो सकता है-दान, शालि, नेष्कम्ये, प्रशा, वीय॑, क्षान्ति, सत्य, अधिष्ठान, 
मैत्री और उपेक्षा | 

यही नहीं, बाइत्रिल में ईसाई घर्म के प्राणस्वरूप दश आदेश दिये गये 
हैं जो निम्न प्रकार हैं; 
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आश्चर्य यह नहीं है कि इन घर्मलक्षणों में परस्पर कुछ नामभेद है, 
आश्रर्य की वात तो यथार्थतः यह है कि घर के दश अंग इन सभी घर्मों में 
माने गये हैं और उन में असाधारण समानता है । 

[ वारस अणुवेक्खा, हिन्दी अनुवाद सहित, जेन ग्रथ रत्नाकर कार्यालय, 
बम्बई, १९१० । कुन्दकुन्त और उनके ग्रेथों आदि के सविस्तर 
विवेचन के लिये देखो प्रवचनतार की भूमिका डा, उपाध्येकृत, रायचन्द्र जैन 
शास्त्रमाला, ९ | वम्बई, १९३५ 

७ 
ु भावना 


यह सकलन स्वामिकातिंक्रेयानुप्रेणा में से क्रिया गया हैं। इस ग्रंथ के कर्ता 
ने अन्त में अपनी रचना के सम्बंध में केवछ इतना ही कहा है क्रि--- 


जिणवयणभावणदं सायिकुसारेण परमसद्धाए | 
रइया भणुवेकक्‍्लाओं चेचरछ-मण-रुमणटदं च|॥४८७॥ 
बारस अणुवक्खाओं भणिया हु जिणागमाणुसारेण | 
जो पढइ सुणइ मावइ सो पावइ उत्तम सोक्ले ॥४८८॥ 
तिहुयण-पदाणता्में कुमारकाले वि तविय-तवयरण | 
वसुपुज्जसुय मल चरियतियं सथुवे णिच्च ॥४८ ९॥ 

इन पर से हमें कर्ता के संबंध में केवछ इतनी ही जानकारी प्राप्त होती 


हम 


है कि उनका नास 'स्वामिकुमारं था और वे समवतः बाल-अह्ायचारी ये। 
कुमार ? और “कार्तिक्रेय? पर्यायवाची होने से उनका नाम कार्तेकेय भी प्रसिद्ध 
है जो अंथ के नाम में भी हमें दिखाई देता है । कुन्दकुन्द कृत बारस अणुवेक्खा 


और श्रस्तुत ग्ेय का विषय व भाषा-शैली आदे में बहुत कुछ साम्य है | यादि 


श्र 


एक को दूसरे का विस्तृत व संक्षिप्त रूपान्तर कहा जाय तो कोई आश्चर्य न 
होगा | किन्तु वर्तमान में उनके पू्वोपरत्व के सम्बन्ध में प्रमाणाभाव के कारण 
कुछ नहीं कहा जा सकता। इस अंथ में कुछ ४८९ गायाएं हैं जिनमें बारह 
भावनाओं का खूब विस्तार से वर्णन किया गया है | 
[ प्रकाशित हिन्दी अनुवाद सहित जैन मंथरत्नाकर कार्यालय, बेचई, १९०४ ] 
८ 
परीषह 

यह उत्तराध्ययन के दूसरे अध्ययन का पूरा पद्म मांग है। उत्तराष्ययन 
श्वेताग्बर आगम के ४ मूलसून्नों में एक प्रधान रचना है और उसके अनेक सूक्त 
स्वयं महावीर स्वामी द्वारा उपदिष्ट माने जाते हैं। उत्तराध्ययन में कुछ ३६ 
अध्ययन हैं। २९ वा अध्ययन पूरा और अन्य कुछ अध्ययनों का प्रास्ताविक 
भाग गय में है; शेष सब रचना पद्मात्मक हैं। कुछ अध्ययन कथात्मक हैं और 
काब्य के गुणों से युक्त हैं, अन्य विशेषतः अन्त के अध्ययन सैद्धान्तिक हैं। 
अनेक प्रकरण व गायाएं. ऐसी हैं जिनका वैदिक व बौद्ध साहित्य से अत्यधिक 
साम्य है, उदाहरणार्थ नौवा अध्ययन “नामि-पव्वजा” और विशेषतः उसकी 
१४ वीं गाथा जो इस प्रकार है--- 

सुई वसामों जीवामों जेंसि मो नत्यि किंववण | 
मिहिराए, उज्झमाणीए न से बज्ञइ किंचण || 

यह गाया ग्राय; इसी रूप में पाली साहित्य में भी पाई जाती है। इसका 
प्रथम च्वरण कुछ थोड़े से हेंर-फेर के साथ- सुसुले वत जीवाम “-धम्मपद के 
5 सुखबग्ग ” की चार गायाओं में आया है । एक गाथा की तो प्रथम पेक्ति है 
“सुसुख बत जीवाम येसस नो नत्यि किंचन”। योगवासिष्टय का मिथिलायां 
प्रदीसायां न में किश्वन दहयते ? सुप्रासिद्ध ही है। 

[ उत्तराध्ययन के अनेक सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डा. जार चार्पोटेयर 
का संस्करण उपसल्ा (जर्मनी) से १९२२ में प्रकाशित हुआ था ] 

९, 
छह द्रव्य; सात तत्वः नवपदाथ 


यह प्रकरण द्रव्य-संग्रह में से लिया गया है। इस अंथ के कर्ता आचार्य 
मेमिचन्द्र हैं जो गेंगनरेश मारतिंह दिताय तथा उनके उत्तराधिकारी राजमल्ल द्वि० 
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के सन्नी तथा भ्रवणवेल्गोला से बाहुबाक्े की विशाल मूर्ति के प्रतिष्ठापक चामुण्ड- 
राय के गुरु ये। मारसिंह हि. की मुत्यु शिलाछेखों के प्रमाण से सन्‌ ९७५ 
में हुईं थी। चामुण्डरायक्वत पुराण में उसके पूर्ण शेने का समय शक ९० ०८ईस्वी 
९७५ अंकित है । अतः यही काल प्रायः नेमिचन्द्राचाय का समझना चाहिये । 

द्रव्य-सेग्रह में कुक ५८ गाथाएं हैं जिनमें जैन तत्वजान का बडी 
सुन्दरता से निरूपण किया गया है । ह 

-१० 
कर्म प्रकृति 

यह उत्तराध्ययन सूत्र का ३३ वां अध्ययन है। ग्रंथ की जानकारी के 

लिये ऊपर पाठ ८ का टिप्पण देंखिये | 


११ 
गुणस्थान 


यह घकरण गोम्मट्सार जीवकाण्ड में से संकालित किया गया है। ऊंपर 
पाठ ९ के टिप्पण में द्वव्यसंग्रद्द के क॒तों नेमिचन्द्राचार्य का परिचय व कालनिर्णेय 
दिया जा चुका है। वे ही आचार्य गोम्मय्सार के भी कर्ता हैं| गोम्मट का अगर 
होता है सुन्दर | संमवतः उनके रूप-सौंदर्य के कारण चाह॒ण्डराय को गोंम्मटराय 
भी कहते थे और उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित किये जाने के कारण अ्रवणवेंल्गोला मैं 
बाहुबली की मूर्ति भी गोम्मवेध्वर के नाम से प्रातिद्ध हुई। नेमिचन्द्राचार्य ने 
पट्खंडागम व उसकी घवल्य टीका का सार ग्रहण करके गोम्मटराय की प्रेरणा 
से गोम्मठसार ग्रंथ की रचना की | इसके अन्तर्म उन्होंने कद्दा है :-- 
ग्ोम्मठंगइसुत्त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणों य | 
गोम्मटराय-विणिग्मियद्विखिणकुक्कुडजिणों जयउ || कर्मका, ९६८ 
गोम्मठसार दो मार्गों में विमक्त है-एक जीवकाण्ड जिसमें ७३३ गाथाओँ 
द्वारा चौदहों गुणस्थानों ओर चौदहों मार्यणात्थानों का अति सुव्यवाध्यित वर्णन 
किया गया है | दूसरा विभाग कर्मकाण्ड है जिसमें ९२७२ गायाओं द्वारा कर्म 
सिद्धान्त का अति यूक्ष्म, गहन और विद्यद वणन किया गया है| 


ग्रोम्मटछार जीव-काण्ड (हिन्दी अनुवाद सहित ) रागचंद्र जैन शाजमाला 
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१३ 
च्यान 
यह प्रकरण भगवती आराधना से संकलित किया गया है। इस ग्रंथ मैं 
२१६६ गाथाएं हैं जिनमें बहुत विशदता और विस्तार से दर्शन, शान, चारित्र 
और तप इन चार आराधनाओं का वर्णन किया गया है। ग्रंथ का नाम यथाय्थतः 
“आराधना * है और भगवती उसका विशेषण, जैसा के निम्न गाथाओं से ध्पष्ट 
है। प्रेथ की आदि गाया है--- * 
सिद्धे- जयप्पसिद्धे चउन्विद्यराहणा-फर्ल पत्ते । 
बंदित्ता अरिदंतें बुच्छे आरादणा कमसो ॥१॥ 
इसी प्रकार २११२ वीं गाथा में कहा गया है--- 
आराहणा सिवज्जेण पाणिदलमोइणा रइदा ॥ 
और २१६४ .वीं गाथा है --- 
आराधणा भगवदी एवं भत्तीए, वण्णिदा संती । 
| संघस्स सिवज्जस्स य समाधिषरमुत्तमं देउ ॥ 
अ्थ-कर्ता नें अपना परिचय गाथा २१६१-६२ में इस प्रकार दिया है-- 
अजजिणणंदिगणि-सम्वगुत्तमगणि--अजमित्तणंदीण | - 
अवगमिय पादमूले सम्भ सुत्त च अत्य च ॥ 
पुन्वायरियणित्रद्धा उवर्जीवित्ता इमा ससत्तीए | 
आराधणा सिवजेण पाणिदलमोइणा रइदा || 
इनसे इतनी ही बात ज्ञात होती है कि 'सिवज? (शिवार्य) ने आये 
जिननन्दि गणी, सर्वगुतगणी और आये मित्रनन्दि से आगस पढकर तथा यथाश्ञाक्त 
"पूवोचायों द्वारा रचित एतद्विषयक प्रेथों का आधार लेकर यह “आराधना” ग्रंथ 
रचा । शिवभूति नामक एक आचार्य का उल्लेख”कल्पसून्र की स्थविरावली में 
- पाया जाता है | आवश्यक मूलभाष्य की गाया १४५-१४८ में भी शिवभूति का 
उछेख है और उनके द्वारा द्दी वीर निर्वाण से ६०९ वर्ष पश्चात्‌ बोडिक 
(दिगम्बर ) संघ की उत्पत्ति कही गई है. कुन्दकुन्दाचार्य नें अपने भावपाहुड 
की गाथा ५३ में शिवभूति के भावविश्ञाद्दि द्वारा केवलशान प्राप्त करने की बात 
कही है, तया जिनसेन कृत दरिवंशपुराण ६६-२५ में छोद्ार्य (बी. नि. ६८३) 
के पश्चाइर्ती' आचायों में शिवगुप्त मुनीभश्वर का उछेख आया है जिन्होंने अपने 
गुर्णो से अइंद्राहे पद को धारण किया था। आदिपुराण के प्रारम्मिक ह्ोक्त ४९ 


के 


न्‍ 


श्टण 


में झिवकोंटे मुनीधर और उनकी चंतष्टय मोक्षमाग की आराधना के लिये 
हितकारी वाणी का उल्लेख है| प्रंभावन्द्र के आराघना कथा-कोष व देवचन्द्र कृत 
राजावली-कथे ( कनाडी ) में शिवकोटि को स्वामी समन्तभद्र का शिष्य ब्रतलाया 
गया है। निश्चतः तो कहना कठिन है किन्तु अनुमानतः इन सब उलेखों के 
आधारभूत आचार्य ये दी मगवती आराधना के कर्ता शिवार्य हैं जो इंस्वी के 
दूसरी शताद्ठि में या उसके लगभग हो सकते हैं। जी हों, प्रस्तुत अथ एक 
बहुत दी प्राचीन, सुप्रंसिद् और महत्त्वपूर्ण प्रोकृत रचना है। एक मत यह भी 
है कि दिगम्बर व ब्रेताग्वर के अतिरिक्त जो तीसरा जैन सम्प्रदाय * यापनीय * 
नामक प्राचीन काल में प्रचलित रद्द है और जो दिगम्ब॒र सम्प्रदाय के अचेलफत्व 
ओर ख्रेताम्बर सम्प्रदाय की स्नीमुक्ति की मान्यता को स्वीकार करता था, यह ग्रथ 
उसी के साहित्य का अंग रहा है। [देखिये जैन साहित्य और इतिद्वास, पं० 
नाथूरास प्रेमी कृत, ए. २९ आदि ] 
[भगवती आराधना, हिन्दी अनुवाद सद्षित प्रक्राशित, अनन्तकीरति प्रथ 
माला ८, बम्नई १९८९ ] 
१8 
स्याद्वादं 
यह प्रकरण “नयचक्रः से लिया गया है। यहीं श्रंथकर्ता के लधुनयचक्र 
की अपेक्षा बड़ा होने से 'बुहत्‌ू भयचक्र भी ऋहछाता है । इसमें ४२३ गाथाएं, हैं । 
प्रथ का अन्तिम गरायाओं में इस रचना के सम्बन्ध में कुछे महत्त्वपूर्ण बातें बते- 
लाईं गई हैं | वे गाथाए ये हैं-.- 
| इच्छह उत्तरिदुं अण्णाणपद्ेवहिं सु्ललाए। 
ता णादुं कुणइ मई णयंचक्के दुणयतिमिस्मत्तण्डे |४१ण 
सुणिऊण दोइरत्यं सिर्घ हसिऊण सुहकरों भणइ | 
एल्थ ण॒ सोइइ अत्यो गाद्यंधेण त॑ मगद ॥४१८॥ 
सियसइ-सुणय-दुण्णय-दणु-देह-विदारणेक्-बरवीर॑ | 
त देंवसेणदेव णयचक्कयरं॑ गुदे णमह ॥४२शा। 
दव्वसहावपयातं दोहयबंघेण आसि ज दें । 
गादनंचेण पुणों रइये॑ माइलछघवलेण ॥४२२५॥ 
छुसमीरणेंण पोयप्पेरिय सत जह चिर॑ णटट । 
सिरिदेवतेणमुणिणं। तंद णयचक्क -पुणों रहये ॥४२ शा 


१८६ 


इन गाथाओ में ध्यान देने योग्य बात यह कह्दी गईं है कि यह नयचक्र पहले 
दव्वसहाव-पयास' ( द्रव्यस्वमाव-प्रकाश ) नाम से दोहाबद्ध सवा गया था जिसे 
सुनकर किसी 'झुमकर! ने हंस कर कहा कि यह अर्थ दोहा छंद में शोभा नहीं 
देता, इसे गाथाबद्ध कीजिये । अतएव जों द्रव्यस्वमाव प्रकाश दोइंकेबद्ध रचा 
गया था उसे माइलछदेव ( माइछघवरछ भी पाठ हैं ) ने गाथा बद्ध रचा | इस 
पर से ऐसा अनुमान होता है कि यह रचना पहले अपश्नश प्राकृत में रही होगी, 
क्योंकि दोद्दा छंद का प्रयोग पहले पहल हमें अपभ्रेश में ही दिखाई देता है। 
झुभकर कोई प्राचीन प्रणाली के पक्षपाता रहें होंगे जिन्होंने इस विद्वत्तापूर्ण गंभीर 
विवेचन के लिये अपश्रंश जैसी सामान्य छोक भाषा को अनुपयुक्त समझा दोगा। 
अतएव संमवतः देवसेन के कोई शिष्य (माहल्छदेव ) ने उसे गाथाबद्ध करने 
में कर्तों को सहायता पहुचाई होगी। 
देवसेन की अनेक अन्य प्राकृत रचनाएँ पाई गई हैं। उनेकी दर्नसार 
नामक रचना में जैन सम्प्रदाय के इतिहास के संबंध की बहुत सी वार्ता उपलम्य 
है। इसी के अन्त ऊ उन्होंने कहा है ४ 
पुव्वायारियकयाईं गाहाइ सं/न्बेकण एय-थ | 
सिरिदेवतेणगणिणा घाराए संवर्सतेण ॥ ४९ | 
रइओ दसणसारों हवारों भव्वाण णबसए नवए | 
सिरिपासणाहगेंदे सुचिसुद्धे माहसुद्धदसमाए || ५० ॥ ग 
इन गाथाओं से हम जान जाते हैं कि देवसेन ने धारा नगरी में रहते 
हुए दशनसार की रचना विक्रम संवत्‌ ९९० में पूरी की थी। उन्होंने अपनी एक 
अन्य सचना मावसंग्रह में अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 
सिरिविसलसेणगणहर-सिस्सों णामेण देवसेणुप्ति । 
अब्ुहजण-बोहणत्थं तेणेयं विरइय सुत्ते ॥ 
इसपर से देवसेन के गुरु का नाम विमलसेन गणी जाना जाता है| 
[ नयचक्र देवसेन की दों अन्य स्चनाओं लघुनयचक्र और आल्पपदांत ' 
सहित माणिकर्च॑द्र दिंग. जन गेथमालछा १६ में “नयचक्रसंग्रह'ं नाम से प्रकाशैत 
हो चुका है | बम्बई १९२० ] 
- १५ 
नयवाद हे 
४ है जो देवसेन सूरि की 
यह संकलन रूघु नयचक्र पर से किया गया ह जो देवसेन सूरि क 


सवना है। इसमें कुल ८७ प्राकृत गाथाएं हैं जिन में आदित; द्ववग्यार्थिक 


१८७ 


8 


और पयायार्थिक इन दो नर्यों को मौलिक वतलछाकर उनके तथा.-नैगमादि नो 
नयों के भेद प्रमेंद उदाह्णों सादित संक्षेप में समझाये हैं | कर्ता का परिचय 
पूर्व पाठ के टिप्पण में दिया जा चुका है | 
१ 
निक्षेप 
यह अकरण भी देवसेंन कृत नयचक से लिया गया है जिसके छिये 
देखिये पाठ १४ का व्प्पिण | 





तत्त्व-समुच्चय का परीशीष्ट 
[ संकलन से सम्बध्द गाथाएं ] 
कुछ गाथाएँ संकलन में छूट गई हैं। वे श्रकरणोपयोगी होने के कारण 
यहाँ दी जाती हैं । 
पृष्ठ १३ :-- 


२-२२ के पश्चात्‌ निम्न गाया पढ़िये जिसमें दिखत के अर्ताचार 
बतलये गये हैं--- 


ट 


उड्ढमद्दे तिरिये पि य न पमाणाइक्कम सया कुज्जा 
तह चेव खित्ततुड़ढी कहिं वि सइअतरदध च ॥ १२ क॥ २८॥ 
इसका अर्थ (पृष्ठ ७६ ) अनुवाद में देखिये। 
२-३० के पश्चात्‌ निम्न गायाए पढ़िये जिनमें सामायेक के समय ध्यान 
देने योग्य विषय तथा सामायिक के पाच अतीचार वार्णित हैं --- 
सिक्‍खा दुविद्या गाह उबवाय-हिइ-गई कसाया य 
त्रेघता वेयेता पडिवज्जाइकम पंच || ३० क॥ २९५ ॥ 
मण-वयण-कायदुप्पणिह्वण सामाइयम्सि वजिजा | '६ 
सइ-अकरणय अणुवर्ठियस्स तह करणय चेव |१० ख | ११२॥ 


सामायिक के समय निम्न विषयों में से किसी एक पर ध्यान देना योग्य 
है- दो प्रकार की शिक्षा अथोत्‌ देव-उपादेय का विचार, किसी गाथा का अर्थ, 


टू 


जीवों की उत्पात्ति, स्थिति व गाते का विचार, कषायों का स्वरूप, कौन जीच 


..प पु . 


कोन से कर्म चाघते हैं, व कौन से कर्मों का फुल अनुभव करते हैं, तथा एवर्य 


श्८८ 


सामायिक के पाच अतीचारों का स्वरूप ॥३० क।|| सामायिक में पाच अतीचार 
व्जनीय हैं;- मन, वचन व काय की अनिष्ट बातों में गति; स्मृति न रखना अर्थात्‌ 
चित्त की अनेकाग्रता ओर अनवस्था या अनादर भाव ॥३० ख || 
प्रष्ठ १४ :--- 
२-३ ३ के पश्चात्‌ देशावक्रासिक जत के अतीचार बतढछाने वाली निम्न 
गाशा धढ़िये-- हि 
वबजिजा आणयणप्पओगपेसप्पओगय चेव | 
सद्दाणुरूववार्य तद्ट चहिया पुग्गलक्खेवं ||[३० क॥ ३२० 
मर्यादा के बाहर अदेश से कोई वस्तु दूसरों से संगा लेना, किसी 
को वहा भेजना, वहा के लिये आवाज रूगाना, अपने को दिखा कर इशारे से 
काम करा छेना व पत्थर मिद्दी आदि फेंककर वहा के लोगों का ध्यान अपनी 
आवश्यकता की ओर आकर्षित करना, ये देशावकासिक अती के लिये वर्जनीय हैं । 


२-३८ के पश्चात्‌ निम्न गाया पढ़िये जिसमें अतिथि-संविभाग क्त के अतीचार 
बतलाये हैं--- 
सब्नित्तानिक्खिवणय वज्जे सब्चित्तपिहणये चेव | 
कालाइकमदाणणं परववए्स च मच्छरियं ३२८ क|| ३२७ 


आतिथि के आहार योग्य वस्तु को साचित्त वस्तु से मिलाकर, या सचित्त से 
ढककर उसे आहार के अयोग्य बना देना, या आहार का समय डालर कर आह्दार 
दान देंने का ढोंग करना, किसी दूसरे की यह वस्तु है या दूसरे के कारण यह 
अकव्प्य हुआ ऐसा बहाना बनाना तथा मात्सय भाव रखना; ये आतिथे-संविभाग 
ब्रत के पाच अतीचार वजनीय हैं। 


भारत जैन महामण्डरू बधों के छोक-प्रिय प्रकाशन 





प्यारे राजा बेटा ( भाग १ ओर २) रिप्रभदास राका ॥%) 
जीवन जौहरी (स्व० जमनालालजी बजाज ) रिपभदास राका १।) 
गीता प्रवचने ( मराठी ) आचाये विनोबा १॥) 
धर्म और संस्क्राति जमनाछाल जैन १) 
समाज और जीवन जमनालाल जैन १) 
बुद्ध और महावीर तथा दो भाषण कि, घ. मशरुबाला १) 
उज्ज्बल प्रवचन उज्ज्यल कुमारीजी ॥) 
मणिभद्र ( उपन्यास ) ( समाप्त ) उदयलाऊछ काशलढीवाल १॥) 
महावीर वाणी (जैन गीता ) (प्रेस में ) 

जो सन्तोंने कहा (समास्त ) जमनालाल जैन 

सर्वोदय यात्रा आचार्य विनोत्रा १) 
तत्व समुच्चय डा» द्वीरालारू जन ३) 
तत्वाये यूत्र पं० सुखलालजी ५॥) 
मद्दावीर का जीवन-दर्शन रिपमदास राका 5) 
आदश विवाइ-विधि ग्पिगदास राका |) 

जमनालाल जैन 

गारने की द्विग्मत ( कट्दानी संग्रह ) म० भगवानदीन १) 
सलौना सच (भाग १) (बरालकेापयोगी) म० भगवानदीनय. ॥)॥* 
मेंगे साथी (संस्मरण और जीवन-चित्र ) म० भगवानदीन १) 
महावीर और उनका साधना-मार्गे रिपगदास राका ) 
मद्दावीर वर्धमान (प्रेस में ) डा० जगदीबअचन्द्र जेन ॥॥) 


इभाग आहार और गाय रिपमदास राक्ता ॥०) 


+ 


